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मेवाड़ राज्य के स्तम्भ भगवान्‌ एकलिङ्क ( शिव ) तथा इनके 
चछनन्य उपासक महरि हारीत के दिषय मे पुस्वक की ्ावश्यकता 
मे त्रह्मचारीपन से दी प्रतीत द्ये रदी थी । जगन्नियन्ता एकलिद्धः 
क अनुग्रह से श्ाज वदी पुस्तक पाठकों के सामने है इसमे 
प्राचश्यकर सशी वातो का समावेश करने का प्रयन्न किया गया दै । 
सफलता कर्हा्िक मिली ह यद्‌ तो पाठक ही जान सक्ते है । 

म इस कायं की पूर्ति मे योभिराज हारीत के चरणों की प्रेरणा 
का छृतं जिसने सुभे यद आवश्यक कायं करने कौ सावना दे 
दृ्तको पूरणं करने का वरल द्विया ह| 

तदनन्तर म वापा के वंश की वतमान विभूति, हिन्दृसूयं मेवाड़ 
नरेश मद्ाराणा भूथालरसिहजी साहव के लिये भद्कलकामना 
करत ह, जिन्दोने हस्तलिचित ग्रति ्ाद्योपान्त पटया सुमे यथेष्ट 
प्रोत्साहन दिया है 

यँ इस कायं परे यय वद्धाट्र ठाङ्कर राजसिहजी सादहव चेदला, 
भूतपूव सेक्रद्री चत्रिय विव्या प्रचारिणी समा एतं लेपरिटनेख्ट कनल 
राव मनोद्रसिदजी साह दौम भिनिस्टर मेवाड़ स्टेटकोभी 
श्भाशीर्वाद देता हर कि जिनके दार्िकि सहयोग से यह कायं पाठको 
के सासने सका है | 

अगे सश्ुरनाथजी पच्चोली हाकिम देवस्थान, यसुनालालजी 
दशोस,जज सेशन कोटं प्रौर कर्णीदानजी,दाकिम वाणी विलास को 
मेरा हदयस चाशीवांद दै किं जिनका इस कायं में सहयोग रहा है। 

न्मे सै वालक्रष्ण व्यास, शादी, अध्यापक भूपाल नोवल्स 
दादर स्छरल, प्रधान भन्त्री च्ादशं विद्या मन्दिर को आशीर्वाद 
देतां जिसने पुस्तक के प्रकाशन सम्बन्धी कायं मेमेरी आज्ञा 
का सुचार रूप से पालन किया है 

एकलिद्धचरणचञ्चरीक 
गोस्वामी राद्वानन्द्‌ 
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श्री ए्द्छिशः 


श्रीरैरयजतनयवदनारषिन्द- 
सौन्दयंपानमदधूणितनेत्रभृ्गम्‌ | 
-हेरम्बमूष्टि सरसं निहितेकपारि, 
वन्दे प्रसन्नमनसं प्रयुेकरिङ्प्‌ ॥ 
। पं० श्रोमारर शाखी 
इतिदहासप्रसिद्ध वीरशिरोमणि मेवाड़ के महाराणाच्मों के 
अराध्यदरेव श्री एकलिङ्धजी (शिव ) मेवाड़ के अधिपति चौर सहा- 
राणा उनके दीवान ( मन्त्री ) कहलाते हैँ । इसी कारण वहत से 
ताम्रपत्र, शिलालेख, पटे, परवानो में दीवाणजी आदेशात्‌ पद्‌ 
लिखा .मिलता है । इष्टदेव होने ही के कारण महाराणा साहब 
शय्या्याग के पश्चात्‌ सबसे पदे एकलिङ्गजी के चित्रपट के 


॥ 

दशेन करते है । राजकीय अदालतों मे भी दैनिक कार्यो सें श्रीएक- 
लिङ्गजीः शब्द का प्रयोग पहत्ते किया जाता है । सहदाराणा साद्व 
की सवारी सें पदले श्रीएक्िगजी का चित्रपट हाथीपर सुच के 
नागके नीचे रहता है । श्रीएकलिङ्गजी के सवारी के सान कृच घोड़ो 
पर सवारी नदी की जाती है। इदेव का जितना आद्र दोना 
चाहिये उतना पूणेतया यदा दिखाई पडता है । 

एकलिङ्गजी का स्थान जिसको कैज्लासपुरी कहते है, उदयपुर 
से १३ माद की दूरी पर उत्तर मेँ है । महाराणा साहव वड़े वड़े 
उत्सवों पर अपने इदेव के दशनार्थं यदह पधारते है चोर स्वयं 
कभी कभी पूजा भी करते है । श्रद्धा की उत्कटता के कारण च्रौर 
अपने कुल की मर्यादा के अनुसार ज्यों दी महाराणा साहब मन्दिर 
के प्रवेश द्वार मे पहुचे सोने की डी धारण कर लेतेहै। 
मीऽम ऋतु सें महारयणा साद्व चान्दीकाघडा जे कभी कभी 
पास की वावड़ीसे जल ला जलहरी मे भी उंडेलते है ।.राज्य जैसी 
ग्रतिष्ठा प्राप्ठ होने पररपेसे विरले दी होते है, जो कृतज्ञता मान इस 
प्रकार मक्तमावना प्रदर्शित करते हों । 

मेवाड़ मे सहाराणा क पूरं श्रास्तिक होने के कारश्‌-ध्यथा 
राजा तथा प्रजाः के अनुसारं प्रजा भी पूं आस्तिक एं राज 
भक्त दै | । 

एकलिङ्कजी की पृूजाकेलिये तीन चार व्रह्मचारी व एक 
भोस्वामी ( सन्यासी ) जो महाराणा के छलगुरु होते है, रहते 
है । पूजन अच्छे अच्छे विदानो दारा संकलित तान्निक श्रौर 


~>. 


वरैदिकपद्धति कं अनुसार दयोदा द । जिस ठग से यहां पूलन हाता 
है उस प्रकार भारतवर्षं में वहत कम स्थानों पर होता दै । श्रच्छं 


अच्छे तान्त्रिक ओर वेदक्ञाता इस पूञजनपद्धति की सुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा कसते दै ! 


भगवान्‌ श्री एकलिङ्जी के भोग पूजन आदि के लिय राज्य 
की शओओरसे लगमग एक लाख रुपयों का वार्षिक व्यय नियत 
किया ह्या है ! इसके अतिरिक्त समय समय पर महाराणा साहिव 
की शरोर से विगोष चैवे कां मी प्रवन्ध होता है। 


यहां की पूजन ब॒ भोग की च्यवस्था समुचित रूप से चलती 
रटे इसके लिये छुलरुरु के अतिरिक्त राञ्य की ओर से एक न्यावत 
स्थापित है, जिसमे एक नायव दाक्रिम रहते है । वे प्रतिदिन पूज्जन 
का निरीन्तण करते है । महाराणा साहव को अपने इष्देव की 
भूजन का द्रतना विष ध्यान द किएक बडे हाकिम की इसके 
प्रवन्ध के लिये नियुक्ति की हृ दै । सवयं महाराणा साहिव भी 
प्रतिदिन यहां की पूजन की रिपोटं वड़े चाव से सनते है । 


मेवाड़ स्रस्कारने दौरा स्थनद्येते हए भी इष्टदेध ( एक- 
लिङ्क ) की पूजन रूरमे बालों की सविषा कृ ज्िये यहां एक पाठ 
शाला व आयुवदिक च्ोपधालय स्थापित कर रक्खे हं | 


छोटा कस्वा दहते हृ थी. जले का पसा - ससचित प्रवन्धं 
टै कि शायद दी पेसे छोटे क्से मे कदी हो । यां गहरे दो सन्दर 
ताला है जिनमें एक मन्दिर से दकिण पूवं मे है, चौर उक 


[ ४ | 

इन्दर॑सरोवर नाम है । दसरा उदयपुर से जाने वाले मायं पर 
सन्दिर्‌ से सैऋत्यकोण सेहे, खोर वह वाचेला कदलाता है । 
छुम्मलगद्‌ की प्रशस्ति के ३६ बे शौक के स्राधारसेसिद्धदैकि 
महाराणा सोकल ने अपने भाई वाघसिंह के नाम पर टरसका 
निमा कराया था । 

इन्द्रसरोवर के विपय मे एकलिङ्खसहास्य में लिखाद किं 
इन्द्रको वृ्रास्र के मारने की ब्रह्महत्या से ज्वर आने लगा तदन- 
न्तर उससे किसी प्रकार सक्तिने देख बृहस्पति सेप्रश्च करिया। 
वहस्पति के कथनानुसार ब्रह्महत्या के प्रायस्ित की निचरत्ति फे लिये 
एकलिङ् की आराधना के लिये इन्द्र ने पण छरी वना पासे 
एक तालाच अपने चज से खोदा, उसीका “न्द्र सयेवरः साम है । 
इतना दी नहीं एकलिङ्क के प्रसन्नदोते पर रन्द्र ने इस ताल्लाव 
को फलदाता करने की प्रार्थना की । तत्पश्चात्‌ उम तालाव का 
इन्द्रस्योवर नाम रख सम्पूणं एलदेने का गीरव एकलिङ्ग ने प्रदान 
या | | । 

कैलासपुरी ( एकल्िङ्गजी ›) की जन संख्या १००० हजार के 
लगभग है इसे देखने से पता चक्ल जादा द कि यदं स्थान कितना 





श्एकलिङ्ग उवाच-- 
1 स्मै ् ५, ~ 
तवनारना सरस्तयेदं ख्यातिमेष्यति उाखद । 
अस्मिञ्‌ सरक्ि यः स्नाति सर्वतीथंरुरपदे ॥ 
सेत्‌ किल्चिच्छियते पुण्यं तदक्षयफटं सचेत्‌ । 
एकङिङ्गसदात्य ९-७१-७२ 


[£ | 
छोटा है, तथापि सेवा के अधीश ( श्री एकलिङ्ग ) के यदहं विराज. 
सान होने के कार्ण प्रकाश केलिये राव्य की ओर से त्रिजलीके 
प्रकाश्च का समुचित प्रवन्ध है | यात्रियों की सुविधा के लिये यहां 
एक्‌ वड़ी धसंशाला हं । 
यात्रियां के खाने जने के कारण प्रायः सुविधा के श्रतुसार 
यदं सव चीजें मिल जाया करती 
भगवान्‌ श्री एकलिङ्ग का मन्दिर पाङ ॐे वीच एक्‌ सधन 
घाटी मे है । छं घर पाड पर व छुं नीचे बते हुए हैँ । प्राग 
तिक दृश्य यहां का सव ऋतुं मे सनोसोहक होते हृए भी वर्षा- 
चतु मे विरोप सुन्दर प्रतीत होता दै । मेवाड़ में यात्रा करने वालं 
को एक वार राज्य के परमनिधि भगवान्‌ एकलिङ्ग का अवश्य 
दशान करना चाहिये । 
इस स्थान का धार्मिक, पेतिदासिक, राजनैतिक एवं भराकृतिक, 
सथी च्छया से पूण 
चायुपुयाखान्तगत एकलिङ्गमदहात्म्य सें बरत इस स्थान का 
धार्मिक महत्वं विशेषरोचक दे । | 
वृहस्पति ते इन्द्र॒ को ब्रह्महत्या के प्रायधित्त से सक्ति के लिये 
कदा किः-- 
पृथिव्यं मारते षेव मेदपारेति विधते) 
दुटिङायास्तरे रस्ये सयेतीथेमये शुभे । ९।५१॥ 
कर्पृक्षवनान्तस्थे रलमण्डणमध्यमे | 
देवदानवगन्धवेयक्षक्षिन्नरसेगिते ॥ ९ ।५२ ॥ 


{ & | 
च ई ०९ [क = 
तत्रेकरिङ्धो देवोऽस्ति तमाराधय सत्रम्‌ । 
[क [३ = ($ ५ (+ ४ (~^ 
~ विर्ष्याद्रेसासना देना प्लवणराध्य भाक्ततः ॥ ५३॥ 
ततस्ते जगन्नाथे हत्यया न भयं तव | 
इखक्तः स जगामह तीथं नागहदं युते ॥ ५४॥. 


सारत भें मेवाड़ प्रान्त में खव तीर्थो से युक्तं कुटिलानदी के 
सुन्दर तट पर एकलिङ्गदेव दै । देवीसदित उनको तुम च्राराधनो 
करो । सगवान्‌ एकलिङ्ग के प्रसच होने पर तुमे त्रह्मदत्या से भय 
नदी रहेगा । बहस्पति के कथनातुसार इन्द्र ने नागहद्‌ तेत्र मे जा 
विन्ध्यवासिनी देवी की स्तुति की । स्तुति से प्रसन्न दोदेवी ते 
इन्द्र को वर मांगने के लिये कहा । इन्द्रे ब्रह्महत्या से सक्ति की 
प्राथना की । इस पर देवी ते कहाः- 


एकलिङ्ग मया साद्धंमारांधय शतक्रतो । 
त॒ष्टेस्मिच सकलं विखं तटं स्याच मयां समम्‌ । ९ ६४ ¦ 
तपः दुखा यदाश्ान्तमेकरिङ्गस्य सश्िधौ | 
विधूतपापो भविता पुनः शक्रतमाप्स्यसि ॥ 


डे इन्द्र ! मेरे साथ एकलिङ्ग की आराधना करो भगवान्‌ 
श्री एकलिङ्ग ऊ प्रसन्न दने पर सम्पूणं संसार प्रसन्न हो जायगा ए 
एकलिङ्घ के पास उत्तम तप करके पाप रहित हो पुनः इन्द्र हो 
जाश्रोगे ! देवी की आज्ञानुसार इन्द्र ने एकलिङ् को प्रसन्न कर 
ब्रह्महत्या के धायश्ित से सुक्ति प्राप्र की । इसी समय इन्द्र ने एक 
तालाव भी खोदा, जिसका वशेन उपर आागया है । 


| ७ | 

एकलिङ्खमदात्य मे इस स्थान का वडा महत्वं प्रतिपादन 
किया है, देखियेः-- 

इती नये यत्रां इयत्‌ पव॑शि पर्वणि । 
~\ व्रह्त्यादिपापानाडुपपात्तकक्मणाम्‌ । 
क्षय" करोतिभूतेश्च एकलिङ्ग; कलीयुभे | १०।२५॥ 
न तीथेनं तपोदानं वक्ञेवंहुविस्तरे : । 
यत्फलं प्राप्यते व्रहमनेकृलिङ्गवरोकनात्‌ ॥ ९६ ॥ 
कलियुग में भगवान्‌ श्री एकलिग इस तीथं में यात्रा करने 
वाले मनुष्यों के ब्रह्महत्यादि पापों का नाश्च करते हँ । जो फल 
भगवान्‌ एकलिंग के दर्शन से दोता है, वह्‌ तीर्थ, तप, दान श्रौ 
वहत वड़े यज्ञं से भो नदीं होता 1 

इसके अतिरिक्तं एकल्लिगसमह्‌ात्म्यः यत्र भी इस स्थान 
की यात्रा का विश्नेप फल रष्िगोचर दोतां दैः-- 


विधिना गा भिपेणापि व्यास्धंमाह्ा प्रयत्ततः | 


दुव निति वार्पि्ीं यत्रासेकरिभस्य सम्तिधौ ॥ 
सवेपापेरधिनिगृक्ताः यान्ति शर्मः परं पदम्‌| ३२।११४। 


५ 


विधिसे, मिप से, अथवा अ्रासक्ति से जो एकलिङ्ध की वषं मे 
एक वार यारा करते है, वे सव पापों से सक्त दो भगवान्‌ शंकर के 
स्थान को जाते है! सहस याची श्रद्धा से यहां ससय २ पर होने 
वाले उत्सवो पर अति है जौर मानसिक शान्ति प्राप्र कर्‌ अपने 
को कृतछरत्य मानते दै । 
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म अवश्य विद्यमान था 1 जनमेजय के ससय को पांच हजार वपं 
से उपर दौता है अतः इस स्थान के अस्तित्व में भी इतनी दी 
प्राचीनता मा बरना उचित है ¦ 
चाहे इतिहास चग (सप) के यहां एकन्िरजी की चाराधना से 
रक्तित होने के कारण त्तेत्रका नागहद नामन मानेतोभी यह्‌ 
निधितदेकि इस स्थानका वापा रावल से पद्िते दी नागहद 
नाम था । जो नाय ( सपे ) नदीं किसी नाग जाति के तक्लक नास 
के सहापुरुप के एकलिग की श्राराधना करने पर ही इन स्थानों के 
नास पड़द्यं। ऊु् भी दो यहं स्थान वापा राबलल केसम्यसे 
बहुत प्राचीन है रौर यही प्राचीन शिचलिग के सामने वापा ऊ 
गुरु हारीत ने तपस्या कर सिद्धियें प्राप्न की थीं। 
दस क्ते्र के लिये एकलिङ्गमहास्म्य में लिखा दै किं यहां 
तक्तकनाग के निवासके कारण सारे चेच कानाम नागहद 
पडा । इस कतत भे त्रौर तक्षक छुण्ड मेँ स्नान करने से सपेद॑श 
का भय नही रहता है! ङ भी दो इस विश्वास से अव भी 
सतुष्य सपे कटे हए को इस छुरड मेँ स्नान कया सपेविपमुक्त 
दते है! इस क्ते ये कभी किसी सनुष्य की सपेद्श सेमरद्यु नदीं 


तेन नागहदं नाम छातं तक्ष ऊण्डतः। 

१ 
तक्चकेन पुरा वदान्‌ स्वस्य संस्थितिहेतवे। 

` स्थापितस्तत्र वे चक्रे स्वनाम्ना तीथंसुत्तमम्‌ ॥ 
ततः भरमृति क्षेत्रेऽस्मिन्‌ नस्ति नायभयं महत्‌ । । 
स्नानात्‌ स्वप्रयतनेन नो नागङुटजं भयम्‌ ॥ २८।९०।११९ 
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सुनी । इस वात की पुष्टि के लिये हमने अस्सी ्रस्पी वपं के बृद्धो 
के मुखसेयुनादै कि हमारे पिता के समयसेदी सपं काटने 
से यदं कोई नदीं मरा । इस पते से हमें 'एकलिङ्घमदासम्यः में 
वसत नागहद्‌ ओर तक्तकङ्कए्ड के सहात्म्य मे विश्वास होता 
है । क्यों न हो जव कुरुड में स्नान करने से ब जलल पान कराने से 
मवुष्य सर्पविपसुक्ति का प्रव्यक्त लाभ प्राप्न कर रहे है । पर्तीय 
प्रदेश होने के कार्ण सर्पो की अधिकता होने पर भी यहां कमी 
-करिसी की सर्पविप से मर्यु नहीं सुनी तव इस सत्ये किस को 
सन्देह का अवकाश रह सकता है । 


"एकक्लिगमदात्म्य' के अनुसार भगवान्‌ एकलिंग का संचिप्न 
कथा भाग इस प्रकार है किःएक समय पावती ते ऋषि पलयो 
को संयम में टद्‌ देख परीन्ञा के लिये उनको संयम से च्युत करने 
की शिव सेम्राथन्प्र की। शिंविनेभी एक सुन्दर नवयुवक का 
रूप धारण कर॒ षिपल्तियों की सनो्त्ति मँ अन्तर डालने का 
विचार कर जिया । जव भगवान्‌ शङ्कर स्वयं संयस से च्युत 
करना चाहें तो फिर्‌ किसका साहस दै, जो संयस्र से च्युत न हों। 
भगवान्‌ शङ्कर इस कायं मे सफल हुए च्रौर छषिपलितियो की 
मनोत मे अन्तर च्या गया । ऋपि्ो ने जव यह जाना तो वैर 
प्रतिशोध की भावना से प्रेरित दौ शिवको लिंग पतनकाश्रापदे 
दिया । तदनन्तर श्राप बश शिवकलिग का मांधाता की सुन्दर नगरी 
मे पतन हच्ा । समय पाषेनु से स्रत शिवकलिग का सेदपाट 
देश में पुनः प्राटुर्ावहृ्रा । यदीं पर योगीराज हारीत ने शिवः 


(1 
लिंग की पूजा कर शिव को प्रसन्न कर अपने शिष्यवापाको 
राञ्यग्राप्ि का वरदान दिया। 


सर्द्रि का वरन 


-सन्दिर करीव ५० फूट ॐचादहै इसका व्यास पृटके 
लगभग दै । यह्‌ िखरवम्द्‌, सुन्दर, दृट्‌ च्मौर श्वे प्रापणे से 
वना हरा है । प्रारम्भ मे इसको किसने बनवाया, इसका कोद 
ल्लिखित प्रमाण तो नदीं भिलता, किन्तु जनश्रुति से प्रसिद्ध दै कि. 
सवं प्रथम राज्ञा वापा (वापा रावल) ने रसे वनवाया था। 
वापा का समय रेतिहासिकों के निणेयानुसार = वीं शताब्दी 
होने से भगवान एकलिग के सन्द्र का प्रारम्भिक निमांणकाल 
भीम्वी शताब्दी दी सानना उचित दुं। 


श्री एकक्लिंगजी की मृतिं पदिले लिगाकार थी । च्राजकल्न मृतिं 
श्यासपाषाणनिर्यित एवं चतुसंख ह , जिसको प्रतिष्ठा सहारा 
सायमलजीने की थी 1 

सगकान्‌ एकलिंग का पश्चिममुख व्रह्याका, उत्तर मुखबिष्ण 
का पूवंसुख सूया श्रौर दङ्िणसुख रुद्र का मानकर पूजन्‌ किया 
जाता दै। इन चास सुखों के बीच में शिवलिंग ब चारों सुखो की 
ओर चार ह्वार वने हए है । पूर्वीय द्वार की ओर भीतर पावेतीजी 
की सूतिं के पास ताक मे गणपति की, तथा इसी के सामने दक्तिण 
रकी चर संगाजी की भूतिं के पास कार्तिकेय की भूरिं भी दै 





छएुकलिगनी के दक्षिण द्वार की प्रश्चस्ति के आधार पर। 
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पूर्वीय हार के बाहिर भीतर प्रकाश आनेके लिये दीवारों मेः 

पत्थरों की जाल्लियोँ लगी हुई है । इनके नीचे यमुना मोर्‌ सरस्वती 

की मूर्तयो है । निज मन्दिर के चान्दी के किवाड़ों पर सन्दर वेल 

बटे बने हए है । किवाड़ों पर एक ओर स्वामी कार्तिकेय श्रौर 

दूसरी ओर गणपति की चमर हाथमे लिये हुए पिदसक्ति का 
¢ (0 4 _ भस 

दशं सामने रखती हु सन्दर मूर्तियं अंकित है 


मन्दिर के वादिर पश्चिम तथा द्रण द्वार की अर्‌ कठघरे 
लगे इए है, जिनके मीतर मुख्य मुख्य व्यक्ति ही प्रविष्ट हो सकते 
हे । कठवरे के खगे पश्चिम की ओर सभामर्डप है, जिसमें वेखकर 
स्त्री पुरुष स्वतन्त्रता पूवक भगवान्‌ के दशन करते है । सरडद के 
बीच यें चान्दी का नन्दिकेश्वर वना हुखा है । मन्दिर के बाहिर 
भी .पथिम की ओर सामने एक पापाण कातथा इसी के पीले 
छतरी में एक पीतल का बड़ा नन्दिके्र घना हृच्ा है । 
मन्दिर क दक्तिण द्वार के बाहिर सामने ताक में वि० संर 
१५४५ ( ३० सं० शत > दैत्र शुक्ला दशभी गुरवार की महा- 
. साखा रायल के समय की १०० श्लोकों वाली एक प्रशसित लभी 
हु है! † यह्‌ महाराणा हम्मीर से लेकर रायमल वक के राज्यां 
के इतिहास तथा मन्दिर के पुरातन वृत्तान्त होने सेः वड़े महत्व 
कीरै 


¶ साबनगर इन्स्किप्डशन्स ८० ५१७२३ । 
वीरविनोट्‌ पृष्ट ४१७-२२ 
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इससे कुछ ऊँचाई पर वि० सं ० १८१० के वनेहुए ‡ यम्ा- 
माता, कालिका तथा गणेशजी के अलग अलय सन्दिर है । इनसे 
मूर्तये अत्यन्त सुन्दर दोने से दर्शनीय है । कालिका के दशत मुश् 
है, खर उसके सासने श्वेतपापाण के वने हुए पेरावत दाथी # 
प न ध = ~ ` 
इन्द्र बेा हुदै) इन्द्रकेच्ागे एक स्वरी दाथी को चलाने च॑, 
लिये ब एक पी चमर हाथ में लिये इए इन्द्राणी सी वैरी हृ दै । 
सूडोमेल्लिये हुए कमलपुष्पोंसेवं हाथी की भल्ल से मिली हृद 
दोनों ओर अप्ससयं चाचादि लिये नेत्य करती हद साथ चल 
रदी है । सव मूर्तियोंका एक दीपापाण में वडादी सुन्दरा 
पूवेक निर्मा ह्राद । इसको देखने पर प्राचीन शिल्प की सुक्त 
कण्ठ से प्रशंसा क्रिये विनानदी रहाजा सकता, श्नौर स्वतः 
भ होते ५ ३ ५ ५५५ 
देश की कल्ला पर अभिमान होने लगता ह! दशन करने बालों 
को एक वार इस आदश शिल्प को अवश्य देखना चाहिये । 

इन मन्दिरो के पीट कुं पिम की ओर एक प्राचीन मंदिर 


ॐ 


है, जो नाथो का मन्द्र कदलाता है । यह्‌ मन्दिर दारीतवंशज 





¢ सुतार सुगनाथ सोमपुरा रों देवरा तीम पररणावतां धरती बीगा , 
२) रट चमारवामहे दिचापेण करने के श्रीमान्‌ रोस्वामीजी महाराजश्रौ 
प्रकाशानन्द्‌जी के १८१० असाठ चिद्‌ ८ गुरूवार के तास्रपत्र षे आधार 
पर ॥ देवग तीन का स्पष्टीकरण उसी के पुत्र जेराम को देवरा काङिकाजी 
अंबावजी र गणेशजी का परण्यां जीरी साम सरापा माहे धरती वोगा - 
२) ठने के संवत्‌ ९८१३ जेष्ट सुदी ३ फे गोस्वामीजी महाराज चरी 
भकाञ्चानन्दजी फे त्ान्नपन्रसते ष्टो जाताहै1- 9 ~ 


५ 
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महाराणा के छुलगुख्प्रो का वनाया इचा है । मन्दिर में लगी 
द प्रश्तस्ति के आधार पर इसका निर्माण काल विक्रम संवत्‌ 
१०२८.तदयसार इसवी सन्‌ ६७१ स्थिर होता है प्रशस्ति में 
वहतं च्रक्तर जाते रे टै, फिर भी भाण्डारकर इसके सम्पादन में 
वहत कड़ा प्रयन्न किया दै । यह लेख प्राचोन दयोने के कार्ण 
सेवाड़ के इतिंदास मे वड़े महस्य काद । मन्दिर मे लद्धलीश्च 
(८ शिव ) की मनुप्याकार सृतिं है । 

निज सन्दर के वादिर पौषे की तरफ़ तुलसीृरुड तथा करज 
छुरड ८ पावटी ) नाम के पक्के जलवाल दो {सुन्दर कुण्ड हैँ । 
-करजकरुर्ड के पास कुदं उत्तर की शमर पातालेश्वर नाम के 
महादेव दै । उनके पास दी ऊंचाई पर वांसों का समृह्‌ दै । कदा 
जाता है कि वापा रावलको गुर हारीत द्वासया भगवान्‌ एकलिंग 
के यही दशन हुए थे । यदीं पास मे एक मूरति है, जो हारीत ऋषि 
की कदी जाती है संभव है यह इस स्थान पर उनके तपस्या 
करने का स्मारक दहो । 

कृरजक्कुरड के उपर दक्षिण की ओरौर सदह्ाराणाच्रोके छुल- 
गुरो का समाधि स्थान दै । यदं छोटी वड करीव ५ छंतरियें 
वनी हई है । इनमे नमेदानन्दजी महाराज का सम्राधिमंदिर जो 
चिच्छम संवत्‌ १६४७ का वना हुता दै, विशेष दशनीय है । इस 
संवत्‌ का इसने लगा हुता एक शिलालेख भी दै । इसमें गोश्वा- 
दियो के वंशक्रम का उल्लेख है । 


ॐ वीर विनोद्‌ प° ३८१--८रे में प्रकार्रित \. 
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समाभिस्थान सेञंचे पथिपरकी खौरना्थोंके न्विदर के 
पी एक विलाल शिव्रालय है! इदमे लगे हए संवत्‌ १७०८ 
वैशाख शक्ता ५ गुरवार के शिला्ेख से इसका तिमांणकाल 
भी यही स्थिर दत है ! इस शिलालेख में भी गोखान्ियों के चं 
का वणल है। 

इस संदिर केषा उत्तर कीओर एक मन्दिरिकं बाहिर 
९१७७ रा साद्रा छदी १३ सने गुसाई श्री प्रगासानन्दजीण 
सुदा हुश्मा दै । इससे संभव दै यह्‌ मन्दिर उस ससय वना हय । 


भगवान्‌ एकलिंग के मन्दिर के पीदं चनौर उत्तरकी श्रौर 
शिखसन्द्‌ डं छोटे वड़े मन्दिर तथा देवलियौः वनी हृं है । इनमें 
महाराणा कुम्भाका वनवाया हु विष्णुमन्दिर, ( मीराबाई 
का सन्दर ) गोवद्धैननाथ, लद्मीनारायण, सीताराम, सोम- 
लाथ देवेश्वर एवं गणपति का मन्द्र विशेष उल्लेखनीय द 1 
सन्दिरके चारों यर अहातेमेदही छोटे वड़े सव लगभग ८० 
सन्दिर है । 


मन्दिर के पश्चिम की मोर मव्य एवं विशाल वना हु्ा सहा 
राणायों के ल गुरू रोस्वासियों का निवास स्थान मठ ह । इसके 
्रतिरिक्त सस्दिरि कं ्हातेमेंदही व्ह्मचारियों कुं रहतेके लिये 
कई मकान वने हुए है । यह सव चृणन सन्दर के अदाते का है | 
अष्टाते के चारों ओर मन्द्र कौ; रक्ता कं लिये महाराणा सोकल 





& गोरीदांकरजी : का राजपृताने क इतिहास प्रष्ट ३३६ 
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का बनवाया ह्राद द परकोटा दै । सन्दिरके पटे परकोटे के 
वाद्िर ईशान करण मेँ हारीत राशिकी शफा, हारीत राशि की मूर्ति 
१५०२४ एवं विन्ध्यवा्निनी देवी तथा. मैरवं की प्राचीन सूर्तिया 
दशनीय है। । 
मन्दिर का जीशोदार - 

सृसलमानी शासन काल में अन्य अनेकों सन्दिसं की भावि 
श्रीएकलिगजी के मन्दिर पर भी कदं आक्रमण हृए, ओर मेवाड़ 
के महारयाणा्मों के द्यारा उसकी रक्ता एवं समय समय पर उसका 
जीर्णेद्धार भी दोता र्दा । महाराणा सोकल के सज्य कालमें 
८ वि० सं १४७८ से १४६० तक ) गुजरात के बादशाह अहसद्‌- 
शाह ते विपुल सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करिया वह 
„ जातीय देप के वशीभूत द्योकर श्रीएकक्लिगजी के सन्दिर परभी 
चट्‌ अया । महाराणा मोकल : ने उससे सत्ता कर मन्दिर कों 
भावी आक्रमणं से सुरित रखने के लिये चारों ओर एक सद्द 
कोट वनवा संद्र का जीर्णोद्धौर भी करवाया | 
महाराणा कुम्भा के समय से भी ( वि० सं० १४६० से १५२१ 


प येन स्फाटिकसच्छिखमय इव ख्यातो महीमण्डले 
. प्राकारो रचितः सुधाधवलितो देवैकलिग .. .. 1 
ए... ..+..-.-- सक्कपाटविखसद्‌ ारत्रयार्तः, 
` कैलासं तुः विहाय इभ्युर्क सेचचरायिवाघे मति ॥ १६ ॥ 
८ वि० सं०° १९८५ श्रावण शछख्छा ५ का श्ंगी विका हिरख ) 
# सूति पर खुद दृष श्वत के भाधार-पर । 
. 


# 
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तक ) निंकासो इस मन्दिर का युन्दस्ता पचक निर्माण हा । यद्‌ 
कु्भलसेरपुर के मासादेव की प्रशस्ति के श्लोकों मं वरत दै 

"्डाराणा कुम्भा के पुत्र उदयकणं के समय में (विन सं 
१५८२५ स ५०८३० ) तक यह्‌ मन्दिर गिर गया था उसको महा- 
राणा सायसलः (वि० सं १५३० से १५६५ ) ने पीला वन- 
वाया श्रौर कितने एक गांव जो सदाराणा उदयकणं के समय मे, 
खालसे हो गये थे, वे पीं मैट किये । तव से यदह मन्दिर दसी रूप 
में प्रव तक विद्यमान है । । 


दशंनीय स्थान 
मन्दिर के अरहातेसे थोड़ी दूर इन्द्र सागर की पाल प 
गोविन्ददेवजी श्चौर सीतारामजी के सव्य दो विषु मन्दिर तथा 
उनके पास ही महाराणा साहव के मरदानी श्चौर जनानी दौ 
अलग अलग सहल चने हए है । पाल पर भगवान्‌ शिव के भी 
दो सन्द्रि है । पाल पर स्नान करने के लिये घाटचने हएदै। 
पाल फे नीचे भगवान्‌ एकलिगजी की, एक बगीची है. पाल से 


¶ नासुविम्बमिशितोष्चपताकं सुन्दरं पुनरकारयन्तृपः ॥ २४०.४. . 
इस्थं चार विचायं ऊुम्भचपतिस्तातेकल्िगे व्यधा-- 
म्याचू संड्पृहेमदण्डकरुल्ायू तरैरोक्यसोमातिगान्‌ 4॥ २४१ |} 
( ऊम्भरु मेर की प्रशस्ति ) 
‰ उद्शरव्योन्नतसेककिगनियं ्रा्मास्तर -तान्‌ पूर्वव-- 
तवा संप्रति राजमल्छदृपतिनैर्वुरं चापयच्‌ ॥ ८६ ॥ 
, ( एक्ल्िगजी के दक्षिण द्वार की धरक्नत्ि ) 
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कुं दूर एक पद्ाड़ी पर अवुदा माता का मन्दिर दै। यहां 
श्रावणी असावस्या को मेला लगता दै । इन्दरसागर से दूर 
क्ति पूं मे ऊंची एक पहाड़ी प्र राषटसेना ८ राठासण > देवी 
का एक भव्य मन्दिर्‌ द । वहां राञ्य की ओर से पूजन आदि के 
लिये परिचारक नियत कयि हुए है । यदयं जाकर दशन करना 
“युवकों के लिये भी कण्टसाध्य है। यहां भाद्रपद कृष्णा १को 
मेला लगता है । एकलिगमदहात्म्य से थी उसका वंन है । 
मन्दिर से ईशान कोण में कुद्धं दूरी पर बापारावल नामक 
प्राचीन समाधि श्थान दै । वहां मन्दिर वना हा है! पासदही 
पवंतीय एक भारना ` वड़ा सुहावना वहता रहता दै । एकान्त 
चाहते बाले योगियों के लिये महाराणा साहव की तरफ़ से नवीन 
मव्य भवन सी वने हए है । वापा के इस समाधि स्थान से बाप 
के सेवाड से वाद्िर अन्यत्र कीं परलोक प्रस्थान करने कीजो 
वात कदी.जाती है, चह निमूल सिद्ध होती है । 


सन्द्रि से थोडी दी दृर नैच्त्य कोण मे वाधर्सिह के स्मारक 
महाराणा मोकल के वनवाये . हए वाघेला नामक तालाव की 
ओर, मेवाड़ के राजाओं की पुरानी राजधानी नागदा गाम है । 
इसको रिलालेखों मे नागद्रह' चीर नागहद' लिखा है । राज- 
धानी होने से यहां प्राचीन काल सें शिव, विष्य चादि के अनेक 
मन्दिर वने हए थे । उ्के ङ्ध ध्वं सावश्चेप अव तकभी दृष्टि 
गोचर होते है । इख समय यदां अवशिष्ट सन्विये से से दौ संग- 
मरमर के बने हए है । ये सास पटू के मन्दिर के जाति है । दने 
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से दक्तिण की तरफ के सास के मन्दिर की सुदाई वहत दी सुन्दर 
है । इस मन्दिर का निमांणकाल पेतिहासिको ने १९ घी शताब्दी 
अतुमान कियादै। पासदहदी मे एक विशाल जेन सन्दिरभी 
भग्नावशिष्ट दशा मे खड़ा दै, जिसको शुमा रावल का देवस 
कहते है । इसमे भी खुदाई सुन्दर है । पास मेँ दूसरा जेन सन्दर 
है, जो अदवदजी का मन्दिर कहलाता है! इसके मीतर ई पट 
ऊंची शान्तिनाथ की वेटी हृदे मूर्तिं है । इस अद्‌ सुत मूर्तिंके 
कारण दी सतुप्यों ने इसका नास घ्द्वदजी ( छद्मुत जी ) रख 
लिया है । इल मूर्ति के लेख से जात होता दै कि सहारा कुम्भा 
के राज्य समय वि० सं० १४६४ ( ३० स १४३७ ) मे श्रोसवाल 
सारंग ने यह सूतिं वनचाई थी 1 इन मन्दिरं के अतिरिक्त यहां 
रमी कद छोटे शोटे भन्दिर दै! इतिहास भं रुचि रखने 
वालों ऊ लिये यह्‌ स्थान बडे महत्व का ह । 


यदी एक गौशाला है, जिसमें सुन्दर एवं पुष गायं चौर वेल 
है । उनको देखने पर प्राचीन गौसम्पत्ति बाले मारत का स्मरण 
हो पड़ता है 1 यहां के दुग्ध घृत आदि भरावान्‌ एकलिग के नैवे 
मे काम शातते ह| । 


इस प्रकार अव भगवान्‌ एकलिग का जो शिव का ही नासा. 
न्तर्‌ है वणन समाप्त दने पर शिव पूजन का शास्त्रीय आधार 
प्रतिपादन करते ह, जिससे एकलिंग ( शिव ) पूजन के पिपय सें 
किसी प्रकार संदेह न रहे । 
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पुराणों मे शिव 

„ शओआआज संसार ससी प्राचीन धार्मिक वातों कों नियाधार्‌ वता 
मनुष्यो को प्राचीन आध्यास्मिक्‌ पद्धति से विमुख कर सहर्पियों 
के अनुभूत युपरिष्कृत-सिद्धान्तों से वचित रखने में दी विशेपता 
सससता है । समी बातें प्राचीन अथवा धार्सिक होने दी से 
त्याज्य हों यह्‌ युक्ति संगत नदीं ! हा, यह संभव हो सकता हे कि 
समय के प्रभाव से प्रवतेकों के सिद्धान्तो के विरुद्ध पद्धति मेँ कु 
परिवर्तन दयो विचरति चाग हो चौर उसमें सुधार करते की श्ाव- 
श्यकता हयो । इसका यह्‌ चसिप्राय कदापि नहीं कि आध्यात्मिक 
चातो का मौलिक श्राधार है दी तदी च्रतः बे उपेक्षणीय दै । 

दुर्भाग्य वश्च अराज भारतीय जनता पल्लवप्राही अपूणंज्ञान 
के कारण आध्यात्मिक विप्यको जो भारत का प्राणद अवह 
लना कीं दष्ट से देखती ६ । फलतः हस आधुनिक भारत को तीन 
भागों सँ वटा हृत्रा देखते दै । एक भाग को तो प्राचीन धार्मिक 
पद्धति का पुसो से आधार देख क्षंतोप हौ जाता दै । दूसरा 
याग पुराणों सं विन्वास ही नदीं करता, केवल वेद्‌ अथवा उप- 
निपदों से प्रतिपादित चिपयों पर दी ' विद्यास करता है | तीसस 
साग वैज्ञानिक युग में जन्म लेने के कारण भौतिक वाद्‌ को प्रथा- 
नता दे प्रच्यक्त दशन च्थवा इतिहास तथा पुरातत्व सम्बन्धी 
शोधों पर दी चिग्ास्र करता दै! उसकी दृष्टि में आध्यात्मिक 
विपय का केवल रेतिदासिक सदत ( समय निर्णय ) के अति. 
र्ति ओर कोई स्थान चदीं । शिव आदि देव हैँ । शाखो में छ्नकी 


{ २] 
गुण गाथाये वहत से स्थलों प्रर दृष्िगोचर होती ह॑ । 
पहले पयण श्रादि शास्त्र से श्रद्धा रखने वाल्लो के संतोप ङ 
किये उनसे प्रतिपादित शिव का स्वरूप, महत्व श्रादि का दिग्दशेन 
कृराने का प्रयास किया जाता है| | 


सगवान भिव अनादि देव हैँ! उनके विपयमं जो कुदं कटा जाय 
थोडा है । यथामति जिसने जितना सममा उसने उतना इनका 
गुणगान क्रिया ! शास्रं मे शिवका वणंन देख मको इस 
निणेय पर नहीं परैव जाना चादिये कि शिव की सह्िमा इतनी 
ही है। गुण वणेन करते हुए प्र॑धकर्ताश्मों की लेखनी का विरास 
उनके गुणो की इयत्ता से नदी, पितु विशेप वणेन न कर सकने 
कीशक्तिदहीकेकारण हृद्या दहै । शिव मदहिमा-वणंन करने 
साधारण मनुष्यकीतो बातदहीक््या है, स्वयं वाल चह्मचारी 
भीष्म भी युधिष्ठिर के प्रम करते प्रर अपना असामभथ्ये प्रकट 
करते है । 


अशक्तोऽहं गुणान्‌ चच्तुं महादेवस्य धीमतः । 
योहि रबंगतोदेवो न च सवत्र इश्यते ॥ ` 


४ 


सहाभारत अनु° १४।३ 


जो सव में रहते हए भी कहीं किसी को दिखाई नदीं देते, 
उन महादेव के गुणों का वर्णन करते मे मे सवेथा असमर्थं हू । 
अगे उन्होने फिर कदा कि किसी मी मनुष्य की शक्ति मर्हीजो 
शिव महिमा कह सकेः-- 


[२३]. 


“करोहि शक्तो गुणान्‌ गचत देवदेवस्य धीमतः । 
गभेजन्सजराघुक्तो म्यो सृध्युमन्वितः ॥" 
महामारत अन्ु° १४। 
दस प्रकार भीषम का शिवमहिमा कह सकना मनुष्य की 
शक्ति के बाहर है ठेसा प्रतिपादन करने पर लोकोत्तरं पुरुप भग- 
वान्‌ श्री कृष्ण से यदी प्रस कियां गया तो उत्तर दै किः- 


41 ति | 8 वे 7 (= ¢ 
न गतिः कसंणां शस्या वेत्तुमीशस्य तत्वतः । 
हिरण्यगमपधुलाः देवाः सेन्द्राः सहयः । 
५.४ ¢ ए [क (५ 
न॒विहुयस्य भवनपादित्याः ्ष्मदेशिनः ॥" 


सूच्मदर्शी महपिं ओर ब्रह्मा इन्द्र आदि देव भी शिवतत्व 
जानने मे रससथं है । एेसी स्थिति मे एक सासान्य पुरुष का 
शिव महिमा के क्तिये लेखनी उठाना सवेथा दुस्साहस बा 
अनधिकार चेष्ठा है । जेसे अनन्त श्चाकाश को किसी पक्तीफे 
नदीं नाप सकने पर मी श्रपनी सामथ्यं के अनुसार पत्ती 
आकाश मे उड़ता ही है । उसी प्रकार मेया कुहं शिवमदिभा के 


विषय मे कहना अनुचित न होगा । 


महाभारत, वाल्मीकि रामायण श्मौर्‌ पुराण श्यादि सभी 
धार्मिक प्रथो मेंकिसी न किसी रूप मे शिवतत्व बर्णत है। 
महाभारत अनुशासन पये में ्राराधना से प्रसन्न हो शिव के 
सम्मुख प्रकट होने पर यगधान्‌ श्रीकृष्ण ते शिव को त्रिगुण 
तमक व्रह्च प्रतिपादन करते हए कैसी उत्तम स्तुतिं की है । 
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नसोस्तुते शारघत समेयोने, वरह्माधिपं त्वास्पयो वदन्ति | 
तपरच सतश्च रजस्तपरच, तामेव सत्यश्च वदन्ति सन्तः ॥ 
सख्या ुष्टविदं छृतं त्रेयेक्य' सचराचरम्‌ | 

हे शाश्वत पुरुप ? सवं कार्ण । आपको सेरा प्रणास द्यो! 
ऋषि महपिं आपको प्रचरति के अधीश, तपःस्वरूप, सल रज 
तमोगुण स्वरूप, एव्रं सत्य प्रतिपादन कसते दै! खापने ही इस 
सम्पूणं चसाचर जगत्‌ को वनाया है । शिव सिमा के विपय में 
जिसमें स्वयं श्रीकृष्ण वक्ता है, शिव को चरिलोकाधिपति ससभने 
में किसको सन्देह का अवकाश रह सकता है । इसके अतिरिक्त 
अनूटी ओर प्रामाणिक ज्क्ति भक्तद्रदय के लिये क्या हो 
सक्ती है! 

इस प्रकार सहाभारत सें कई स्थलों मे शिव तत्र का 
विवेचन किया गया है, किन्तु विस्तार भय से सवका उद्धरण 
नदीं किया जा सकता ! आशा दै पाठक स्थाली पुलाक न्याय 
से शास्त्र मे शिवतत्व का आधार पा संतोष करेगे । 


श्रीमद्भागवत के चषटम स्कन्ध के सप्तम अध्याय सें, देवं 
ओर्‌ दत्यो के समुद्र॒ सन्थन से विष निकलने पर जव समस्त 
संसार जलने लगा, तव र्ता के लिये प्रजापति रण॒ प्राथना 
करते हैः-- । 


गुणसय्या स्वक्ञस्यास्य सगेस्थि्यप्ययान्‌ विभो । 
धत्ते यदा स्वरगभूसन्त्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्‌ । 


८. 
त्यं -व्रह्य परमं . युच्च सद्सद्भावभावनः। 
नानश्चक्तियिराथावस्त्वमास्वा जगदीश्वरः ॥ 
टे प्रथो १ आप च्रपनी तीनां गुणो काली शक्तिसे संसारकी 
रत्ति, स्थिति शौर लय करते दो तव व्रह्मा, चि्मूय ओौर शिव 
नाम धारण करते द्यो । तुम युप्र परत्रह्म दो, सदसत्‌ खमस्त 
चस्तुएं तुम्दीं से उत्पन्न योती ह । तुस ईष्वर हयो, नाना प्रकार की 
-शक्तियो से जगत्‌ सं प्रकारितद्यो र्द दये। 
दरस प्रकार शिव का साकार निराक्रार एवं विश्वरूप प्रति- 
पादन करने प्रर प्रजापतिर्य ने फिर कदा हं किः- 
'्यत्तच्छिवाख्य' परमात्मत्वं, 
देव स्वयः उ्थोतिरस्थितिश्ते ॥ 
हे देव १ भ्रिव नास से वर्सीत स्वयं ज्योतिः'स्वरूप परमात्म- 
तत्व दी आप्री स्वाभाविक श्रवस्था द| श्रीमद्‌भागवत के इन 


छ, 


च्र्णो से हमारे सामने हिव सम्पूणं शक्तियों से युक्त संसार 
करे निमा, पालन च्यर्‌ नाल करते वाले स्वय ज्योतिःस्वरूप 
परमात्मा के ख्प सें अते ह । देसी स्थिति सें श्चिवको तमोगुखी 
देव कहना परत्य का अनादर करना है | 
शास्त्र से शिव को वद्य वणन कमर्‌ सुक्ति दाता प्रतिपादित 

क््यिदै। 

यदव्यक्तं परं॑वह्य वेदान्तप्रतिपादितपर । 

तदेवेदं विजानीहि चिकदत्यक्षरदयम्‌ ॥ 


[ २६ | 


तारं त प्रमं धिवि ईइर्यक्षरदयम्‌ 
नेतस्मादपरं किञ्चित्‌ तारकं व्रह्म सवथा ॥ 
( शिच रहस्य ष्टमां अ० २३) 
जो अव्यक्त ब्रह्य वेदान्तमें प्रतिपादित दहै षदं दौ अक्रो 
वाला शिव जानो! उद्धार करते वाला दो च्रच्र बाला शिव 
परब्रह्म है 1 इससे अतिरिक्त दूसरा उद्धार करते वाला स्वधा 
कोड ह्य तदी दै । केवल शि का सहत्व वणन करने बाले 
शास्त्र ही मे यगवान्‌ शिव को व्रह्म प्रतिपादित नदी किया दै, 
अपितु वहत से अन्य पुराणों में भी शिव को अनादि देव तारक 
कहा है | मनुष्यों को संसार सागर सेपार होनेके ज्िये शिव 
स्मरण का संकत भी भिलता है। सोर पुराण अध्यायष्छमें 
वरत हैः-- 
निकटा एव॒ दृश्यन्ते छृतान्तनगरद्धुमाः । 
शिवं स्मर, शि्ब॑ध्याय, शिवं चिन्तय सवदा ॥ 
सौर पुराण अण ४७ 
यसराज का स्थान निकट है, अतः शिव का स्मरण ध्यान 
मौर. चिन्तन करो ! भगवान्‌ शिव को शीघ्र प्रसच् दने दी के 
कारण शस्त्री मे आश्लुतोष कदा है । कलतिकाल में तो उद्धारक 
लिये सनुष्यों की प्रवर्ति कठिन उपायों सें असम्मव सम, शास्त्रों 
मे आशुतोष शिव के स्मरण का दीं विधान दै-- 
ब्रह्मा एृतथुगेदेवश्चेतायां भमयाय्‌ रयिः । 


द्ापरे देवतं विष्णुः फलो देवो महेश्वरः ॥ 
द्रं पुराण अध्याय $< 


२७ | 
सत्ययुग मे व्रह्मा, चेता में भगवान सूर्यं, द्मपर में विष्ययु, 
रौर कलियुग सें देन शिव का ही स्मरण करना चाहिये । 
नास्ति शर्वसमो देवो नास्ति चर्वणा शतिः | 
नास्ति स्वेसमो दाते नासि शर्वं इप्रोरणे ॥ 
८ धनुष्राद्न पर्वं १८११) 
शिव के समान देव नदींदै, शिव के समान गति नदीं, 
शिव के समान दाता नदीं है, शिव के समान वीर नदीं द|, 
वाल्मीकि रामायण मेँ शिव भक्त रावण का शिवपूजन 
वारित दं । देखिचेः- 
यत्र. यत्र॒ च यातिस्म रवण रुरः 
जास्वुनदमथं च्ङ्धिः तत्र तत्र श्मनीयते ॥ 
वाुकावेदिमष्येतु तष्टिङ्गं स्थाप्य रावणः | 
थच॑यामास्र मन्धाल्येः पुष्येधागङगन्थिभिः ॥ 
राक्षसो का रजा रावण जहां जां जाता था बर्ही वहीं 
सवण की लिग रूप श्षिवमूर्तिं साथ ले जाया करता था । वहां 
वरेत की वेदी वना कर उस मूर्तिं को स्थापित कर उत्तम गन्ध 
वाले पुष्पादि से उसका पजन करिया करता धा । 
-सकन्दपुराणए सें शिव के स्नान कं जलका सहस्व कितन्‌ 
अच्छ प्रतिपादन किया गया दैः- 
जलस्य धारणं मूध्नि षिरवेस्नानजन्सनः । 
एप जालन्धरो वन्धः समस्तसुरदुलंमः ॥ 
स्फल्द्‌ पुराण कादरी खण्ड ६१।१८ 


[ २८ | 
भगवान्‌ शंकर के स्नान के जल को शस्तक सें धारण करना 
योगशास्त्र प्रतिपादित जालन्धर बन्ध के समान पुस्यजनक दै 
छर समस्त देवतां को सी दुलभ हे । 
जव सगवान्‌ शङ्कर शास्र से वरलोक्याधिपति प्रतिपादित 
है, तो क्यों न स्नान जल से समस्त पाप नष्ट दवें । 
महाभारत में सूतपति शिवजी को सव लोको के स्वयिता 
सव प्राणियों के उपास्यदरेव तथा पुराणपुरूप प्रतिपादन किया 
हे । देखिये ( महामारत भीष पवं ) 
ध्यत्र भूतपतिः सृष्टा सवेरोकान्‌ सनातनः । 
उपास्यते तिग्मतेजो इतो भृतैः सदसः ॥ 
। मोप्म पव॑ । 
 ईश्वस्थेतनः कतां पुरुपः फारणं श्षिवः । 
। । क्षान्ति पवं । 
सएष भगवानीन्चः सवेतल्यादिरव्ययः | 
सवेतन्वविधानक्ञः प्रधानपुसूपेश्वरः ॥ 
अचुश्चाषन पव ! - 
सगवान्‌ श्रीटृष्ण ने महाभारत में भगवान्‌ ऋअश्ुतोप की 
स्तुति की है, जिससे उनको पूं ब्रह्म मान खष्टि का निमाता 
प्रतिपादन किया दै । 1 | 
सं वे ब्रह्मा चं रुद्रश्च वरुणोभिर्मतुर्भवः। 
: .--थाता घणा विधाताच खं भुः सर्वतोधुखः ॥ 


[ २६ | 
त्रत्तोजातानि भृतानि सर्वतोऽश्िरिरोुखः। 
सवतः शरतिमा्टोके रर्वेमरादरृस्य॒तिषठति ॥ 
इत्यादि वाक्यां स उनकी स्तुति कर साक्तातकार से अपने 
को सफल माना ! द्रौण पवं से अभिमन्यु के शोकसे कातर 
जन की प्रतिक परणं कराने के ल्षिये थगवान कृष्ण ने महादेव 
की स्त्॒तिकीदं। 


नमो विश्वस्य पत्तये महतां पतये नमः | 

नमः सदस्ररिरपे प्रहश्शज्प्यवे ॥ 

सदस्नेत्रपादप्य नमोऽप्घ्येयक्मंणे 

भक्त [युकस्पिने नव्य चिष्यतां नो वरः प्रभो 
मष्टामारत दोण पर्वं ८०।६३।६४ 


अ 


पाराश्वर पराण के चिम्नल्िखित उद्धरणे 


7 देखने से भग- 
वान्‌ शंकर का कैसा उत्तम पद्‌ जगन्‌कारण दृष्टिगोचर 


ता दे। 
सवकारणमीकश्चानः साम्बः सत्यादिलक्षणः । 
न पिप्णु नें विरञ्चिश्व न श्रो नापरः पुमान्‌ ॥ 
श्रतयश्च पुराणानि भारतादीनि सत्तम । 
द्चिवमेव सदा सास्वं हदं छृत्वा ववन्तिहि ॥ 
-अर्थ- तीनों गुण बाले सत्य एवं अ्योतिःस्वरूप अस्विका- 
सहित महादेव सम्पू चराचर जगत्‌ के कारण हँ । इसके अति- 
र्ति व्रह्मा विष्णु आदि चौर कोद नदीं । वेद पुराण श्रौर महा- 


[३२ | 
शिवपुराणादि शिबमदिसा प्रतिपादक मन्थां मे दी क्षिव सहिमा 
वर्णित हो यह नही, श्रीसद्भागवत चादिं वैप्एव पुराणे मे भी 
ब्रह प्रतिपादन करते हुए शिव की सुक्तकण्ठसे प्रशंसा की गइ दं 
इनके श्रतिरिक्त थी पुराणं मे शिवमदिसा के वचन मिलते 
ह । देखिथेः-- त 
सव स्तादा्क्त नवाह भयचन्तदुसापातयर्‌, 
( जादिच्य पुराण) 
अर्थात--सवसे मगवान्‌ शंकर को धिशेप सममन चाहिये । 
रमं पुराण में शिव को सांसार्ि जीवों का सोच्तदाता उत्तमः 
प्रकार से बताया, जो पदे से विदित हो सकता है ! यथा- 
नह्याधाः स्थावरान्ताश्च द्वदवस्य गशरुसनचः। 
धश॒वः परिकीत्यन्ते संसारवश्चवत्तिनः 
तेषां पतिखाद्‌ देवेशः शिवः पशुपतिः स्मृतः 
ब्रह्मादि स्तस्बपयंन्तान्‌ पशन बद्ध्वा महेश्वरः ॥ 
परौरेतैः पतिर्देवः कायः कारयति, स्वयम्‌ । 
सएव सोचकस्ते्षा भक्त्या सम्यशुपासितः ॥ 
( कूम पुराण ) 
जद्यादि देवोसे लेकर स्थावर तक समस्त खि पाशके वद्ध 
होने के कारण पशुरूप है । महादेव उनके पति होने से पशुपति 
कदे जाते है । मक्ति से उपासित वह्‌ मदर सच देवतामां तथा 
सव मनुष्यों को मोक्त देता है । करुम पुराण मे वहु से स्थलों पर 
शिवसदहिमा प्रतिपादित है ।- यथाः--. 


[ ३३ | 
गोप्ता चैव्‌ जगच्छास्ता शक्तः स्वो महेश्वरः 
॥ (दमंषुरयण) 
सवं शक्तिमान्‌ मदेध्वर जगत्‌ के पालन करने वाले तथा 
शासन करने बाले हँ ! इसी प्रकार स्कन्द पुराण में विष्एनेभी 
महादेव की स्तुति की दैः- 
सरष्टा त्यं सवेजगतां रक्षिता -सवदेहिनाम्‌ । 
दर्ताच सवभूतानां लां धिनेवास्तिं .कोऽपरः 
अणूनामप्यणोयांस्त्यं महांस्त महतीभ्रपि | 
[न । ( स्कंदपुराण ५-५ ) 
अदिव्य, चिप्ण पुराणो मेर सभी प्रामाणिक शाखो 
शिवमदहिमा भरी पड़ी दै, किन्तु मन्थविस्वारभय से सभी प्रसंग 
दूत करना च्रव्रश्यक नदी । संदेपसे जो ङु उपस्थित किया 
गया है उससे सहदयजन संतोप करेगे । 
दिन्दुसंग्कति के रक्तक भत्तशिरोरणि महाकवि गोरवामी 
तुलसीदासजी ने मी परम कारसिक भगवान्‌ शंकर की महिमा 
वर्णन करने मे पना असामर्थ्यं प्रकट कर मत्तो को शंकर भजन 
का च्या ही उत्तम संकेत दिया हैः- 
चरित सिन्धुं गिरिजारषण, वेद न पावई्‌ प्रार्‌ | 
व्रनै तुलदीदास किमि, अति मरतिभ्द्‌ गंवार | 
जरत सदरपुग्बरन्द, विषमगरल्त जेहि पान किय | 
तेहि न यजसि मतिमन्द्‌, फी कृपाल शंकर सरिस ॥ 


> 
% 


[ ३४ | 


तुलसीदास की दी तरह कालिदास कों भी अपने कुमारः 
सम्भव काव्य में मगवान्‌ शंकर की सुक्तकण्ठ से महिमा वणेन 
कर) अन्त में यही कहना पड़ा किं नसन्त याथाथ्यैविदः पिना- 
` किनः' अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर की वास्तविक वात जानने बाते कोई 
नही है । 

इस प्रकार शाख, भक्त, जर सहाकवि के वचनो पर श्रद्धा 
रख हसे आशुतोष शंकर के चरणों पर अपने आपको न्यौद्यावर 
कर देना त्रादिये, जिससे मयुष्यजन्म सफल हो । इससे विपरीत 
होने पर सहसा योगिराज चतुरसिंहजी का यह्‌ दोहा स्मृतिपथं 
अं ्रालाता है जो वास्तविकता की चर संकेत करता दै-- 
मादव मोको पिरचि प्रु, धिुख आपसो कीन | 
तो मालुपताफो कहो फोन पदारथ दीन।॥ 


बेद्‌ श्रौर उपनिषदों मेँ शिव 
चेदं मे शिव के प्थायवाची शब्द द्रः काजौ शिवः के 
समाम ह एक वचन च्रौर वह वचन दोनो मेँ प्रयोग मिलता दै 
च्िटिनी (प्श) तथा जान डाउसन (&० 0 फ5०) 
ग्रथति पाश्चात्य वैदिक साहित्य के ज्ञातां का कथन दहै करि 
-सहादेव शिब ओर उनके रद्र नामक मूर्तयो का विकास भी इसी 
शब्द्‌ से हमा दै 


केर कम, 


; वेदो में ङु स्थलपेसे मी ह जिनमें रद्र शब्द्‌ अम्निकेलिये 
नी प्रयुक्त इषया ह । निरक्त के (अग्निरपि रुद्र उच्यते. अग्नि मी रर 
कहा जाता द, इस अथं के श्रतुसार अग्निक क्तिये भी रुद्र शब्द्‌ 
 काप्रयोग दो सकता है अतःकुघ मंत्र अग्िकेलिये भीर) छद 
लोग अग्निके लिये दी रद्र शब्द्‌ का प्रयोग कदते हँ यह उचित 
तदी, क्योकि शिव में पर्यायवाची शब्द्‌ हर, महादेव, भव्‌, शवं 
शिव, श्रम्भु आदि शब्दों का बहुत से स्थलों पर प्रयोग हा है, 
. अतः कुदं सं छे छोड मानना ही पड़ेगा कि सद्र शव्द शिव के 
. शह्िये द्ये यायाद्‌) 
रुद्र शब्द्‌ का भिन्त चिन्न ्राचार्यो ने भिन्न २ अथं क्रिया 
दै | सायण ने रद्र शब्द का अर्थं संहारक देव व॒ परमेश्वर दोन 
किया दै, ये नीचे के उद्धरणं से स्पष्ट दौ जाता है- 
ध%्ृद्रः सटतोदवः! (अथव० + 1 १९।३1) 
जगत्घएसवं' जगदनुप्रविष्ठः रुद्र! ,.(भयवं० ७। ९२।.१।) 


३६ + 
रुद्रः परमेश्वरः (थने १५।२1। ३1) 


सायणाचार्य का यह्‌ अथं अन्यान्य भाष्यकारो को भी मान्यः 

ह । व्याकरण के अनुसार सुद्र शब्द्‌ की उत्पतति आचार्यो ते वताद्‌ 

है वह निन्न लिखित द शौर रुद्र . शब्द्‌ महादेष वाचक दी सिद्ध 
होतादहै। . । 

, प्तापत्रयारमकं संसारदुःखं सत्‌ । रुदं द्राव्रयतीति सद्रः ॥ 
सांसारिक दुन्खोंकाजो नाश करता है वह रुद्रहै) ` 
राघुनिक पाश्चात्य वेदविशारदां मे मेकडोनल भी रद्र शब्द 

का अथं शङ्करः ही करता दै । वह्‌ अपनी वैदिक रीडर मे लिलता दैः- 
रद्र शानदार अत्यन्त वलवान्‌ तेज मौर दुर्धषं है । वह्‌ जग- 

रहित, स्थिरयोवृन दैः विश्व का स्वामी चनौर पिता दै) अपने 
शासन मौर सर्वाधिपतय के वल से वह्‌ ` सनुष्य देवता्मों के कर्मो 
को. भलीभाँ ति जानने वाला है। वह दानी कल्याण कत्ता च्यौर 
प्माशुतोप है । उसे वहुधा अमङ्गलकारक माना गया है, -क्योकरि 
उसका वर्णन करने वाले सूक्त में उसके भयङ्कर यख एवं क्रोध का 
उल्लेख किया गया द । वह्‌ अ्रत्याचारी नदीं है, वह कष से रक्ता 
करता तथा वर भी देता है । उसके पास हजारों ओौपधियां है शौर 
वह वेद्योंकामीवेद्यहै। ` , „0, 


प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर कृन्ह ने लिखो दै 


१ 


सद्र रात्रि, शीतकाल तथा तूफान काः देवता दै ।' 
डाउसन लिखते है कि सद्र देवता सोप्रसरकषुवं संहारकः 


[ ३७ | 

-मी ससम्ना जाता है । साथ दही चह ासोम्यदायक एवं छंखदातां 
-भी माना जाता दै । यदी मूल चछर है जिसे च्रागे चल कर शिव 
कारूप प्राघ्रदौ गया दै) 

अव हम वेदां ओर उपनिषदों के उद्धरणे से यह्‌ सिद्ध करने 
का प्रयत्न करते क्रि शिव आदिदेवदः तथा वेदविहित देवदहे। 
जिससे यह कहने का अवसर न भित्ते करि यगवान्‌ शंकर वेदं 
विरुद्ध देव व पौराणिकं फेः कल्पनाप्रसूत देव ह, चरतः शिवपूलन 
चैदिक विधिनदोनेसे वेदो पर विश्वास रखने बालों को विशेष 
भान्य नदीं । 

. श्रथर्ववेद्‌ के ग्यारहयें कार्ड के द्वितीय सक्त मे भगवान्‌ शंकरः 
के शिव चौर रद्र रूप की उत्तस स्तुति दै । चिस्तास्भय से सारे 
सूक्तं को उद्धृत न कर केवल इस सूक्त के अदि तथा अन्तिम सन्त्र 
दी उद्धृतं करिये जाते है-- 

“भूवक्वौ मृडतं माभियातं मूतपतिपश्चुपती नमोषाम्‌ । श्रतिदहितः 
मायतां मा खण्डं मानो हिचिष्टं दिपदो माचतुष्पदः \॥१। 
नमः साय", नमरः प्रातनेमो राव्या नमो दिवा| 
भवाय च रवोयचोमाभ्यामकरं . नमः ॥१६। 

त्र्थः-दे भव ! दे शवं ! मु सुखी कये । है भूतं के पतियों ! 
मेरे पास रकता केलिये खव श्रर से चागम । हे पष्य ॐ पतयो ! 
घ्राप दोनों को नमस्कार दै आप दोनों धनुपों से धरे हुए विस्दृतः 
दाख दो सुक पर चत दछोद्धे । अप हमारे द्धिपद्‌ मयुष्यों को चौर 


[ ४० | 
“सृष्टि के आदिकालमें जव केवल छन्धक्रार्‌ दी अन्धक्रार था; 
लदिनिथानरात्रिथी,न सत्‌ (कारण) थान स्मन्‌ ( कायं ) 
था] उसपमय केवत एक निर्बिकारशिवद्ीविग्रमानपरे | वह्‌ न्तर 
( श्रविनाश्ची ) है । वदी सवके जनक परमेव प्राथनीयस्वसूप 
है, उन्दी से शाख्लचिया प्रवृत्त हृद दै ॥ 
श्वेताच्तरउपनिषद्‌ के वतीय श्रध्याय में एक शितरतत्वका 
ही वणन हैः-- 
ष्ठो हि रुद्रो न हितोयाय तस्युषेद्पल्टोफानीरत- 
ईशनीभिः | 
भ्यो देवानां प्रमघस्चोद्मवश्र, विश्वाधिपोदरोमहरपिः | 
हिरण्यगभे' जनयाम पूरम्‌ ।' 
सवननशिरोपरोचः सवंभतशुहरयः 
सवेव्यापी स॒ भगवान्‌ त स्मात्सवेपवः शिवः ॥ 
{ श्वेतादवतचश ३1 4१) 
एक श्चद्धितीय रुदर च्रपने शक्तिप्तमृष्र के हारय स्वलोकं के 
देश्रर है । सवत रुदर देवतायोंके खटा रौर पालक दै । उन्दने 
पटले त्र्या की खष्े कीथी। उनके.मुख, मक्त श्रीर्‌ ग्रीवा 
संख्य है) वह सव प्राशियोकी हृदय गुफासें स्थिरै, उसी 
वव्यापी मगचान्‌ शिव का इती उपनिपद्‌ में सवेव्यापक्रत्व का 
अन्यत्र भी वणन हैः-- 
मायां तु प्रकृतिं वियान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतैस्त॒ व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 


[१ कषक 
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माया भ्रकृति दै चौर सहेर प्रछति माया.के अधिष्ठाता है । 
मायाकेद्रारया उन्दीके ययव भूत जीका से सपस्त संसार 
च्याप्रदो रहा दे, 
स्वेताश्चतप्ठपनिपद्‌ मेती श्रादिसे अन्त तक सारी शिव 
महिमा भरी पड़ी हेः- 
तमीश्वराणां प्रप महेधरं, 
त॑ देवतानां प्रमज्वदेधतप्‌ | 
पतिं पतीनां परपरं परस्तात्‌, 
विदाम देवं युवनेश्षमीड्यप्‌ ॥ 
( शरे्ता० ६।४) 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति चरर लय के कारण व्रह्मा, विष्टु, 
स्द्रसे भी च्त्छृदर इन्द्र आदिं देवतां के भी देवता, -जगत्‌ के 
पति हिर्ए्यगयं अदिं के भी अधिपति, परस्म अक्तस्सेभी पर, 
वनो के परमे्वर भगवान्‌ शंकर को हम जानते है । भगवान्‌ 
शंकर की च््छरएता का शौर जगह भी उल्लेव दैः - 
श्रोते ्यष्ठथ प्ेष्टश्च देवानाम्‌! 
( कोषोतक्ि वाद्ग २५ । १६ ) 
सव देवों मे स्र से, पुराण पुरुप ओपप्रेठ दहै इषी भाव 
को वतलाने वाले संतर यजर्वेद्मे भी मिलते है-- 
(नमोतरद्राय च वर्पीयद्े च नमः नमोऽ्रयाय चः 
(यन १६ मं० ३०) 


नमोज्येष्ठाय । (मं०३२) 
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धयो वै सदर; समगवान्‌ं ( ऊमिनीय साख ) 
जो रुदर दै वही भगवान्‌ है । 
कैवल्योपनिषद्‌ मे भगवानू शिव के विपय में लिखा दैः-- 
तमादिमध्यान्तविहीनमेक, 
विथु चिदानन्दमरूपमद्धुतम्‌ । 
उमासहायं परमेश्वरं प्रु, 
त्रिसोचनपर्‌ नीटकण्टं प्रशान्तम्‌ 
वह आदि मध्य श्चौर न्त हीन दै। वह्‌ रूपदीन, एक 
अद्वितीय, चिदानन्दं योर अदत है । बह उमापत्ति, चिलोचन 
नीलकण्ठ परमेश्वर है । इसमें भगवान्‌ शिव को निराकार आर 
साकार दने प्रकार से प्रतिपादन किया है । 
 शंकराचायं ने अपने भाष्य सें सद्र शब्द्‌ कौ स्पष्ट किया है । 
रुदरस्तारर चद्य व्याचष्ट | ६ जाव्राखेपतिषद्‌ ) 
तारयतीति तारः संसारसागरात्‌ उत्तारम्‌ ¡ तारकं च 
तदूव्रह्म इति तारकं ब्रह्म रुद्रः (्ारभाप्य ) 
भगवान्‌ सद्र अपार संसार सागर से तारने वाले है ! 
^्रोदयवैतत्‌सवम्‌" ( पौधायन सूत्र ) 
रुद्र॒ स्वस्वरूप है । 
“श्टरोचै सब देवताः ( मथवंकषिखोपनिषद्‌ ) 
रुद्र सवेदेवमय है | 
मार्डूक्योपनिषद्‌ मे शिव को दी व्रह्म प्रतिपादन किया दै ¦ 


| ४३ | 
नान्तःप्रज्ञं, न वहिश्रननं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघन॑न 

र्तं नाग्रजञमद्मन्यवहायसग्रद्यमरक्षणमचिन्त्यसन्यपदेश्य 
मेकालमप्रस्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्ैतं चतुथं 
मन्यन्ते, स आत्मा, स वि्ञेयः | ( मणण्डक्य ७ ) 

जिनकी प्रज्ञा वदिभुंख नदीं है अन्तमुंख नदीं है श्रौर उमय 
सुख भी नदीं है । जो प्रज्ञान घन नदी है, प्रज्ञ नदी है चौर अम्रज्न 
भी नदी दै! जो वंन से चरतीत, अद, अव्यवहायं, यगराह्य 
लद्घणरहित, अचिन्त्य, अकथनीय, एकात्, प्रपच्चरहित, शान्त, 
अष्धितीय, तुरीयपदस्थित निरुपाधिक शिव जानने योग्य है । 

भगवान्‌ शिव को देवताश्च मे श्रे दी नदीं साना है अपितु 
ब्रह्य प्रतिपादन किया है, अतः समस्त वेद शाघ्च ब्रह्म के सम्थ॑क 
होने के कारण शिव विपयक दी जानने चाहिये । 


शुक्त यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के सोलहवे अध्याय में 
भरावान्‌ शिव का ही बंणंन टष्िगोचर होता है । विस्तार भयसे 
मंत्र उद्धत न कर सं्ेप से दिग्दशंन कराया जाता है प्रथम संतर 
मे शिव कान्स रुद्र द्वितीय ओर वतीय सन्त्र मे गिरिशन्त, 
गिरित्र, चालीसवें मंत्र मेँ पशुपत्ति, उग्र, भीम, ४१ वें मन्त्रम 
शङ्कर, शिव, श्म, ४७ वँ मंत्र में नीललोहित, धत्वेंमेत्रमे 
कपर्दी ४६ वें सत्र में मृड ४ वें मंत्र मे नीलग्रीव चौर शितिकण्ठ 
का प्रयोग हृ है । ये सव नाम संस्कत अन्थों मे श्षिव के लिये 
म्रसिद्ध है इस चअरध्याय के मन्त्र रौर उपनिषदों मे चरित शिव. 


[ ४] 
-स्वरूप के आधार पर शिवमू्िं की कल्पना की गै प्रतीत होती 
है। ५१ वें संच में यह प्रार्थना की गई हैः-- 
` रत्ति यसानः पिनाकं विप्रदागहि\' 
अथात्‌ व्याघ्रचमं पटनकर सौर पिनाक धारण करफे 
आरो । यजुवद में रुद शिघर को शान्त करने के लिगरे शतसद्र का 
-स्वतन्त्र विधान किया दै । यजुर्थेदं फे अतिरिक्तं सामवेद, 
अथववेद ओर सवसे प्राचीन चछयेद मेंमीस्षिव केविषयमें 
-लिखा हैः- 
“अधो राजानमध्वरस्य खं होतारं सच्यपजं रोदस्योः) 
अभि पुरा तनयिलोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवते कृणुध्वम्‌ ॥ 
८ सामवेद कौ० १1७1४) 
(पने पलनीरूप अव्याकृत के मध्यमे पूम्य त्र्या कोंप्रकृट 
करनेवाले यज्ञ के प्रतिपालक, ज्योतिःस्वरूप, व्यापक स्वामी रद्र 
-की वञ्च के समान भयङ्कर मयय के पूत्रं अयनी रक्ताफे सिये सतर 
सयुष्य कम॑, उपासना घोर ज्ञान के दास श्चा करे # 
सगवान्‌ सद्र का इसी प्रकार सुन्दर व्यापकरूप तैत्तियारस्यक्‌ 
मे मी वणन किया हैः-- 
प्रो पै रद्रस्स्मै रुद्राय नमो अस्तु। 
पुरषो वै रुद्रः सन्महो नमोनमः, विश्व, भूतं, 
यवनं, चित्रं बहुधा जति जायमानं च यत्‌ । 
स्बहयिव रुद्रस्तस्मै दद्राय नमो अस्तु) 
। ( सैत्तियारण्यक ९० । $६ ) 
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जो सुद्र उमापति हैँ वदी सव शरीरो मे जीवरूप से प्रविष्ट है. 
उनके निमित्त दमारा प्रणाम दो । प्रसिद्ध एक द्धितीयस्द्रदी 
पुरुप है, वह्‌ व्रह्मलोक में ्रह्यरूप से, प्रजापति लोक मे श्रजापति 
रूप से सूयंमरुद्ल में विराटश्प से तथा देह मे जीवरूप से 
म्थित हया है । उस सान्‌ सच्चिदानन्दरूप खद्र को वारम्वार 
प्रणाम हो । समस्त चराचरात्मक जगत्‌ जो विद्यमानदै, दो गया 
हे तथा होगा वह खव प्रपन्न रुद्र की सत्तासे थिन्न नदींदो 
सकता । यह सव कु सद्र द्यी है, दस सद्र को प्रणाम हदो । यदी 
भाव अथववेद मे मी प्रदर्थित किया है । देखियेः- 


यो अघ्नौ ररौ यो अप्छन्तय, ओषधीर्वीरुध आविवेदच । 
य इमा विश्वा वनानि चावरद्टपे, तस्मे सद्राय नमोअस्त्वसये | 
( अयर्चवेद ७ ! ९२ । 4) 
अग्नि, वायु, विचत्‌, सूय खादि प्रकाश वासे समृदमें जो 
रुद्र पुरूपरूप से प्रविष्ट हुखा हे, तथा जल, चन्द्रमा, नत्तर्ना 
में व्यापक हैं वदी प्राणियों के हदय, कण्ठ श्र च्ञ मे तथा-- 
वनस्पतियो के श्रन्तगत अन्न घास आअदिमेंस्थित दहै) दसनाम 
रूपात्मक समस्त चराचर का उत्पन्न करके पालन करने तथा 
अन्तकाल में इनका संहार करने मेँ जो समथ दै उस व्यापक अद्धि- 
तीय रुद्र के लिये नमस्कार है। 
रागे फिर शंकर की स्तुति देखियेः- | 
यखाय ते पदयुपते यानि चक्षुषि तेभव। 
त्वचे सूपाय संद्डे प्रतिचीनाय ते नमः॥. 
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नमस्तेऽस्त्वायते नमो अस्त परायते 
' नमस्ते रद्र तिष्व आसीनायोत तेनमः ॥ 
नमः सायं नमः प्रातर्नमो राच्या नमो दिवा 1 
भवाय च शवाय चोभास्वामकरं नमः ॥ 
( अधर्व० का ११०५ सू* ५५ १६ ) 
हे पशुपते तेरे मुख को प्रणाम दै च्रौर तेरे नेत्रो को भी प्रणाम 
2 । तेरी त्वचा एवं देखने योस्य जो तेरा छप द उसको प्रणाम है । 
पसत्विम दिशा के अधिपति तुमको प्रणाम है ! श्राति हुए तुभ्को 
प्रणाम है प्रर जाते हए को भी प्रणासहै। दस्र! खड़े हए 
तुको प्रणाम है तथा वेठे हए को भी प्रणाम । सायङ्काल प्रणास 
' आतःकाल प्रणाम, रात्रि को प्रणास, दिन सें प्रणाम, भवरूप तथा 
श्व॑रूप जो त्‌ है उसे में प्रणाम करता ह| 
भवशवोविमं वमो रदरः पञुपतिस्चयः" 
|  अंधर्च० १११३! ६। £ 
तैत्तियारण्यकमे भगवान्‌ शंकर की षपावेतीपत्ति का संकेत 
कसते हुए कैसी उत्तम स्तुति की गई दैः-- 
. , अस्थिकापत्तये उमापतये नमः । 
( तेत्तिरीयारण्यक १०।.१८ 
ऋष्बेद्‌ जो सक्तह्टदय के किये अनादि द श्रौर एतिहासिकों की 
-संङुचित इष्टि मे प्रत्यन्त प्राचीम्‌ सिद्ध हुखा है, उसमें शिव महिमा 
के दुखं नमने देखियेः-- ` 
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क्वस्य ते रुद्र मलयाङ्कह॑स्तो यो अस्ति भेपजोजलापः । 
{ चण्वेद २। ७ ) 
दे स्र ! आपका बरद सुखदायी दाथ करदा दै, जो सवको 
सुखी करने वाला है १ उससे मेरी रक्ता करो । दे पापों के विना- 
-शक ! ममः अपराधी के अपराध क्ता क्यो! | 
ईशानादस्य भवनस्य भूरेनेवाऽयोपद्ुदरादघ्रयेम्‌ । 
( चग्‌०° २। ३६३। ९) 
इस युवन के सदहाचस्वामी रद्रदेव से उसकी महाशक्ति कोई 
छीन नदीं सकता । उसकी शक्ति उससे प्रथक्‌ नदी दो सकती इस 
रुद्र कौ खोज भक्तजन अन्तःकरण मे करते है 1 इस विषय से निग्र 
-लिखित सत्र देखियेः- 
अन्तर्च्छिन्ति त जने श्रं परौ मनीषया । 
( ऋरग्‌० ९। ७६३। ६ ) 
मुम॒ज्लजन उस रुद्रो अपने अन्तःकरण मेँ बुद्धिद्धारा जानना 
चाहते है । अथात्‌ इसकी खोज अन्तःकरण मे जी जाती है ओर 
मुसुद्धजन को वहु प्ते दयसे प्राप्त होतादै। दक्मेरट्र को 
जह्य से अभिन्न माना है। 
भगवान्‌ शंकर से सुगमता से मरु होकर सक्तिकी कैसी 
अच्छी प्रार्थना कीगदईं हैः- 
` चयस्वक यजामहे सुगन्धि पष्टिवद्धनम्‌ । 
उवोरुकमिव ` वन्धनान्दरस्योयु क्षीयसासृतात्‌ ॥ 
( च० ७ सं ५१ दुक्त) 
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तीन नेच्रवाले, सुगन्ध युक्त एवं पुष्कं बद्धक श्ह्भुरखा हम 
पूजन करते है, वे शद्कुर हम को शदुके दुःख सेरेसे द्युडावें जैसे 
खरवूला पक कर वेल से- पने आप टूट जातादै, किन्तुवे 
शङ्कर दमे मक्त से.न दडावं । 
येताश्वतरोपनिपद्‌ मे भी इमी प्रकार सक्ति के लिये प्राना 
घ॒कष्मातिद्यक्ष्यं कलिरस्य मध्ये, 
विश्वस्य सष्टारमनेकस्पम्‌ । 
विश्वस्येक्‌ परिविषटितारं, 
ज्ञाखा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
८ इवेता० *#! १४) 
जव रर ब्रह्मरूप से प्रतिपादित है तच मुक्ति के -लिवे प्रार्थना 
करना युक्ति संगत दी दै ! भगवान्‌ शंकर को अधरवशियोपनिषद्‌ 
में त्रह्मरूप से वर्णन किया है | 

, . य ञ्च्कारः स प्रणेयः प्रणुघ्ः स सवैव्यापी, 

, यः सवंव्यापी सोऽनन्तो योऽनन्तस्तत्तारं यत्तारं 

` ततम यतमे तच्छुक्छं यच्छुक्रं तदेतं, 

यद्ेद्यत' तत्परं वहस एको दः सदशानः; 

समगवान्‌. महथ स महदवः | 
, ( मथव दिरोष० २४१) 
जो ॐ कार दै वह प्ररंव दै, ज प्रणव दै वह्‌. सवव्यापी है, 
जो सवन्यापी है वह्‌ अनन्त है, जो अनन्त है वह्‌ तारकदै, जो 
तारक दै वदी सदम ज्ञानशक्ति दै, जो सुच दै वदी शद्धदैः जो 


| 
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शद्ध है वद विजली जैसा `(ज्योतिःसखरूप्‌) परत्य सद्र दै यदी 
डशान भगवान्‌ मदेखर सदादेव ह । 

भगवान्‌ शङ्कर को श्वेताश्वततरोपचिषद्‌ म श्यणोर्णीयान्‌ 
सदतोमदीयाय? कहकर पूणंरूप ते वर्च प्रतिपादन क्रिया 

नारायणोपनिषद्‌ मे चौर जावालोपनिषद्‌ में प्रतिपादित रुद्र 
गायत्री ( मरव्युञ्धय मंत्र) को स्मरण कर शिवभक्त रोगमुक्त 
होते है ! रोगसुक्ति के लिये यद संत्र अमोघ कवचदै। ` 

अकेले ऋवेद्‌ की ६०.७० ऋचा मे षिव के नाम, काम, 
प्रमावं चौर स्वरूपादि का वर्णन है । अथर्ववेद मेँ इनको सदल- 
चज, तिग्सायुध, वजायुघ अर विदयच्छक्ति आदि वत्तलाया दै । " 

कैवल्य, अथव; तैत्तिरीय, श्वेताए्वतर, ओर नारायण त्रादि 
उपनिषदों मे एवं आश्वलायनादि गृ्यसूत्रा म शिव; च्यम्बक, त्रिपु- 
रहन्ता, त्रिलोचन, ताणडवनत्तेक, पच्चवक्च्र, कृत्तिवासा, अष्टमूर्ति, 
व्याघ्रक्रत्ति, चुषमध्वज, वज्रहस्त, भिपकतस, संगीतन्न, ' पशुपति, 
प्मौपधविधिक्न, आरोग्यकारक, वंशवधंक रौर नीलकण्ठ कहा दै । 


शिव, वामन चौर स्कन्दं आदि पुराणों मे तथा वाल्मीकीय 
ससायण्‌, महाभारत, ओर कुमारसम्भव आदि अनेकों चअरन्थों मे 
शिब ॐ लोकोत्तर गुणो को देख किसको भ्रान्त धारणा हौ सकतीं 
है करि भिव वेदशालविरुदध देव है । 

विष्टान्‌ पुरूप संक्ञेप से दिये हृ उद्स्णों से जाशा है संतष्ट 


दो जायंगे । 
् 
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इतिहास में शिव 


शिव पूजन की प्राचीनता सिद्ध करते के ज्िये हमको अन्धो के 
स्वनाकाल, मूर्तिये, रिलालेख, सिके छर ताम्रपत्र यादि जो 
प्राचीन शोधोंपर बिशेप रुचि रखने चालो की कृपा से प्राप्न दै 
विचार करता चाहिये । 


क्छ्वेद्‌ भक्तददय फे लिये नादि द्योते हएमभी इतिदास 
्मनादि न मान सव से प्राचीन सानता समे शिवोपासना 
के लिये यम्बक, रुद्र शाब्दी का उल्लेख मिलता ६, तः व॑दिकं काल 
मे शिबोपासना प्रचुर माचा में थी यह्‌ पूणतया निधित ह्न जाता हं 
ऋग्वेद में ( ७। २६। ५ एवं ( १०। ६६। २ तथा निस्त ४ १६ ) 
“शिश्नदेवाः" इस पद्‌ का प्रयोग मिलता है । इससे पेतिहासिकों 
ने शिवोपासना का प्राचीन रूप लिङ्गपूजा सिद्ध की है । वैक 
काल्‌ मे शिवपूजन सिद्धरूप मे दती थी इसमे कुदं पथिभीय 
विदान्‌ एक सत दने पर आर्यो में जो शिवलिङ्ध की पूना देखते 
से खाती दहै वह अनार्यः से ती गह है यह्‌ सिद्ध करते है । परन्तु 
पञ्चिसीय विदानो की यह्‌ धारणा युक्तिसंगत प्रतीत नहीं दोती । 
यास्क तथा सायण ते शिश्न का यथं ्यत्रह्यचय" किया है । अतः 
इसका दसय अथे जो पाश्चात्यो ने किया है ठीक नहीं । अभीतक 
इसके लिये प्रयोप्र प्रमाण भी नही मिले है जिनसे यद्‌ सिद्ध हो 
सके कि मार्य्यो ते शिवलिङ्ग की पूजा अनार्यो से लीहै 
अनार्यो के देव काले होते चाहिये, शिव का वर्णन शाखं मे श्वेत 
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किया दै । अतः शिच अनार्यो के देव नदीं हो कते । रेतिहासिक 
मीमांसा के पश्चात्‌ यही निष्कपं निंकलला है कि जिस हप मे ज 
भआरतवपेसें लिङ्गपूजा दती है उसीरूप में वेदिक ससय में भी 
चलित थी | 


रासायण॒ मेँ सवण के शिवलिङ्ग पूजन व सद्ाथारत मेँ करं 
स्थलों पर श्विवपूज्नन का उल्लेख भिलने के कारण रामायण. चौर 
सदाभारत कालमे शिवपूजन का पूणं प्रचार रेतिहासिकों ते सिद्ध 
कियाहै। 

मोदनजोदडो चौर दण्पा की खुदाई ने भारतीय धार्मिक इति- 
हास पर वहत वड़ा प्रकाश डाला है मोहननोदडो की एक शहर सै 
योगावस्था सें वेठे ध्यानी शिव की मूर्ति सिलती है । इसन शिर वीचमे 
ध्यानी के रूप में वेठे हँ ओर उनके चारो ओर पशु की आछृतिर्यो 
है । पशनो मे वाघ, हाथी, शंडा तथा भैंखा है जो शिव के लिये 
मय॒क्त होने वाले पशुपति शब्द्‌ को स्परतिपथ में लाते दै। 

दुसरी सहर मे शिव के तीन सु दै, जिनसे व्रह्मा, षिप्नयु, 
तथा सदेश का वोध होता दै । 

सिन्धुतट्वर्तिनी सभ्यता च्राजसे श्या ६ हजार वप पूत 
प्रचलित थी, यह्‌ एेतिद्ासिकों ने तिर्विवाद्‌ सिद्धकर दियाहै। 
पुरातत्य की शोधां के चरठुसार श्विवपूजा को मी उतनी दी प्राचीन 





® (देये .पी. दी. श्रीनिद^ख धायङ्गर † 91016 86 1 {1612 
लामक पुस्तक पृष्ट ६९) 
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मानना युक्ति संगत दै । पुयातत्व के अन्वेषण में इससे प्राचीनं 
कोह स्थान नही मिला दह जो हिन्द्‌ सभ्यता पर प्रकाश गलता हो । 


ईसा से पूवे पदिली शताब्दी मे वेविदटरियन तथा शक्त साजाप्नों 
ने उत्तर पश्चिम भारत पर राञ्य किया । उनके सिचं पर वृपभ के 
चिह अङ्कित है । राजा श्चपलदत्तस तथा शक राजा मोसकी 
सुद्र पर बुपमचिह्न जो शिव के नन्दीका द्योतक ह श्चद्भित है) 
इतिदहास्वेत्ताच्मों ने वोद्धकाल से देवता को दौड़ उसकं चह की 
पूजा की जाना सिद्ध कर शिचचिह ब्ृपभके ्मह्भित होनसे 
वषम को शिव का प्रतीक मान शिव पूननकाउस काल में 
्रत्यधिक प्रचार सिद्ध किया दह्‌ । छलं ससय पश्चात्‌ स्वयं शिव- 
मृतिं सिक्तो पर शङ्कित होने लगी । पाथियन राजा गोर्डाफरनिस 
के सिके पर शिच की मूर्विं शङ्कित है, जिससे यह सिद्ध है कि उन 
दिनों उस देश मेँ शिवपूजा का विलेप प्रचार था । 


इरवी सन्‌ की पहली शताब्दी में कुपाण वंशीय राजास्ो चे 
एकं विस्ठृत राथ्य स्थापित करिया, जिसका विस्तार काशी तक 
था । राजा वीम उफादसीस तो रोव धमं स्वीकार कर शिवो 
पासक्‌ वन गया, यह्‌ उसके सिक्तो से सिद्ध दहो चुका! सिक्तो 
स एक तरफ यजा का चित्र है दूखरी तरफ नन्दी के साथ शिवजी 
डे हे । शिवजी के हाथ मे त्रिशूल तथा सरू दिखाई पड़ता हे । 


8- देद्य लाहोर म्यूनियम के हिकं का सूचीपत्र प्लेट. १५ तं९ द 
तथा गाडनर ष्डेट २२ न० ८) 
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[कनो 


जा वीम का एकत भी सिक्ता देखा नदीं हं जिस पर शिव तथा 
-नन्दी की पूर्तिं च द्य । उसके उत्तराधिकारी महाराज कनिष्क ने 
तथा उसके वंशजां ने-भी सिके चलाय, जिन पर रिध दी मूरति 
दे । सहासजा निष्क की वद्ध यम स्वीकार करने की प्रसिद्धि 
2 किन्तु इक सिक्कों पर भी शिव की मूर्ति पाई जाती दै। 
उनमें शिवजी &शोः या दश क नाम से अङ्कित है । उसमें शिवजी 
के चार जुजार्ष हैःजिनसें से एक मेँ डमरू साफ दिखाई पड़ता है । 

छुपा वंशज रेशों के सिक्रां वर शिचके लिये दूसरा नास 
शमयासेनो' अर्थात्‌ महेश भी आया है । इसी वंशम दोनेवाले 
चाघुदेव राजक सिकतेपरः चतुथुंलशिव तथा नन्दी की मूर्तिं डै। 
सूतिं तें शिवको तशा नन्दी कौ च्छति स्पष्ट श्पसे दिखाई पड़ती 
दै । उससमय शिवकी पूजा इतनी महतपूं समी जाती धी कि 
करीव दोसौ वपं तक (द्वितीय तथा (वृतीय शताब्दी में) 
कुःपाण नरेशं ते निरन्तर शिवको दी अपने सिक्रों पर श्रद्धित 
किया | 

वावू काशीप्रसाद्‌ जायसवाल ने नागवंशी राजाच्रों का राज्य- 
काल छपाण वंशके वाद तथा गुप्न राज्य के उत्थान के पूतं सिद्ध 
किया है! इस वंश के यजा सध्यभारत में सज्य करते थे । इनके 
शिलातलेखों से ज्ञात होता दै कि इस व॑शके आदिपुरपने शिव लिङ्गको 
कन्ये पर रख रिव को प्रसन्न कर पने वंश की स्थापना की थी। 
यह्‌ वात शिलालेख के निम्न लिखित उद्भरणसे पूतया सिद्धै । 





& देखिये छाहीर स्यूनियम की सुदराध्य कौ सुची ष्टे १७ नं० ६५ 


[ ५४ । 
“अं समारसस्तिवेशितिरिदणिङ्गोददनरिवसुपरितु सष्स्पा- 
दितराजवंजानां पराक्रमाधिमतमामीरथ्यमलजलमूर्धाभिपिक्ता- 
नाम्‌ दाश्वमेषावसथस्नानानाम्‌ सारक्िवानापू" 


इसलिये इस वंश का नाम 'मारशिवः मी पड़ा । दस्तसे ज्ञात 
होता है करि नागवंशी नरेशों ते शिव को श्रपना च्ाराध्य देव माना 
था, तथा बे शिवलिङ्ग की पूना किया करते थे । काशी मेँ एक सूतिं 
भी मिली है, जिसके सस्तक पर शिवजी की पिण्डी लिये हुए किसी 
पुरुप की आरति वली हृद है । 


नागवंश के वाद्‌ उत्तरी भारत में गुप्रसा्राज्य का प्रादधमाव 
ह्या । गुप्तवंशी नरेश वैष्णव थे, किन्तु उसका अभिप्राय यद्‌ 
नहीं कि उख समय शिचपूजन नदीं होता था । 

पुरातत्वसस्वन्धी अन्वेपण से सिद्ध है कि गुप्रकाल् { २-४ 
शताब्दी ) से विष्णु पूजा के साथ साथ शिव पूजा सी होती थी । 
सहाराज्ञ सारणम का तैय्यार कराया खरा तत्कालीन एक 
शिवलिङ्ग सिला है, जो लखनऊ के स्यूजियस के अन्दर रक्खा है, 
देस शिवलिङ्ग के नीचे के हिस्से पर एक लेख सुदा हुख्रा रहै, 
जिसे कसरदण्डा की प्रभारित कहते ह । उस कालम विष्णु 
पूजा के साथ शिवपूजा कासी प्रचार वदा हा था। उस 
समय बाहरी जातियों ने भारत पर आक्रमण क्रिया चोरवे 
तत्कालीन भारतीय सस्यताके प्रभावसे वदित न रहसके! 
चथा बाहरी जातियों ने भी भौव धर स्वीकार कर लिया । 
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टू ने जो भारत मे आकर सध्यभारत भें राञ्य स्थापित कर 
लिया था, वे भी शिवपूजा के अजुयायी दो गये ये ! इसका भमाण 
मिदिरछुल का एक सिक्ता है ! सिक्ते मे घूपभ कां आकृति है तथा 
उसके नीचे "जयतु वृपः लिखा ह्या है 1 मुद्रा पर राज्ञा की 
करति के सामने वृपाङ्कित ध्वजा का चिह्न दै! यह्‌ चिह संस्कृत 
साहित्य के अनुसार शिव का है इससे स्पष्ट है कि हूएकाल (&-७ 
शताब्दी) में शैव धसं का प्राचुयं था । 


गुपरों के हास के नन्तर उत्तरी भारत में छदी ˆ शताब्दी मं 
सौरवरि रजाच्चों का राञ्यथा। मोरवरि वंश के राजाच्मोँके 
शिलालेखों मे इनको "परम सादेश्वरः लिखा दै मध्यम्रान्त के 
्सीरगढ नासक स्थान मे एक सिक्ता प्राप्त हु दै जिसपर दौ 
सेवको के साथ नन्दी का चित्र दै। - 


यह सिक्ता मोरवरि राजां का सिद्ध होने के कारण स्पष्ट 
है कि मौरवरि राजा रौव थे! उस समय व्ल मे राजा 
शशाङ्क का प्रमु था। महाकवि वा ने अपने हपचरितः मे लिखा 
है कि शशाङ्कुने मौरवरि वंश के अन्तिम राजा को मारली । 
उसके सिकोपर नन्दीसहित शिव का चिन्न दै, जिससे यह्‌ सिद्धं 
होता है कि वह्‌ शिवभक्तथा। ` ५ 

लन (^1192) साहव ने अपनी शुप्र सिक्तो की सूची? की 
भूमिका के प्रष्ठ १०१ मे यद लिखा दै कि वल्लभी के राजां ने 
सी उ शताब्दी यें वृषभ के चित्र को अपने फर्डे पर स्थान दिया 
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धा । इससे यदी श्चलुमान किया जा सकता दै कि चल्लभी (गुज- 
रात) के राजा प्रमैव थे ! सातवीं शताब्दी से दसनीं शताब्दी 
तक सारे भारत मेँ शिवपूजा की दी प्रधानता रेतिद्यासिक्तं ने सिद्ध 
की है । ओहिन्दं के राजा भी तत्कालीन शवधरं से प्रभानित हए 
विना नहीं रह्‌ सके 1 यह्‌ उनके सिक परं घपय का चित्र देखने 
से विदित होता है । नवीं सदी से काश्मीर में शिवपूजा का वहत 
प्रचार था । यह्‌ तत्कालीन मन्दिरे से चौर भिलाल्ेखों से मालूम 
होता है । | 

उपर लिखे अरव तक मिले पुरातत्व के प्रमाणं से यहं पूरं 
तया सिद्ध ह्यो जाता है कि शिव की उपासना वहुत प्राचीन है । 
श्राज से छं हजार वपे पूवं सोहनजोदडो तथा हरप्पा मे शि्पूजन 
होतां था, श्रौर उसके वाद्‌ भी शिवपूजा का वरावर्‌ प्रचार रहा । 
कुदं का पौराणीक काल से स्वासी शङ्करचाय्यं के अनन्तर शिब- 
पूजा का प्रचार होना वतलाना नितान्त दुःसाहस है । 


निजाम हैदराबाद में इलोया की गुपँ मे पदाडी को काट- 
कर बनाया हा सुन्दर शिवमंदिर संसार का अष्टम आश्चयं कहा 
जाता है । पुरातत्वेत्ता्ं के चुमान से इस सन्दिर को वने हजार 
ग्यारहसौ वषं हुए होगे । 

एलिफेरटा के गुफा मन्दिर जो वस्बह से प्रायः छ सील दूर है, 
डेढ या दो हजार वपके वते हुए सिद्ध हूए है । इनमें कई शिव 
मन्दिर ह । 


कंगडा के वैयनाथमन्दिर को वनेहुष पुरातत्ववेत्ता्ों के 
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अनुमान से लगभग डेढ हजार चषं का समय 'हृच्ना है । इस 
मन्दिर को पञ्चाब प्रन्तके शिवं मन्दिरं मे सबसे उत्तम कहते है । 
स्मरण रहे बंगाल का वेयनाथ धाम इससे बिलक्घुत यिच है । 
ˆ इखीके पास सिदनाथ सहादेवका सन्दिर है, जो इससे भी पुराना 
कहूजाता ह । 

उड़ीसा प्रान्तमें यवनेश्वर का शिवमन्दिर वहत प्राचीन है । 
-कंसरी वंशक आदिम राजां जजाति केसरी ने सन्‌ ५०० ई० सें 
इसे बनवाना प्रारम्भ किया था च्यौर उनके जीवन कालमें तथा 
उनके परवत्ती दो नरेशों के राञ्य कालमे यह्‌ काम बरावर जारी 
रहा । केसरी वंशके चतुधं नरेश ललाटेन्टु केसरी ने सन्‌ ६५७ 
ईस्वीमे इस कायेको सम्पूणं किया । यह तत्कालीन प्रमाणो से 
रेतिहासिकोने सिद्ध किया है । 

प्रसिद्ध चीनी यात्री हृएनत्साङ्ग, महमूद गजनवी फे साथ 
श्रायाहखा आवृरिहान चौर इनके वार आया हा इठनबतूता 
-का प्राचीन भारत के इतिहास मे बहुत वडा स्थान है । इन सवोने 
-भी अपने पमे रसण॒ भन्थों भे खजुराहो की स्रद्धि तथा. महत्व 
का वंन किया है । यहां बहुतसे शिवमन्दिर दै, जो भारतीय 
शिल्पकला तथा तत्‌ तत्कालीन शिवपूजन का प्रचार प्रदरित 
करते । | 

पाश्चात्य देशोंमे मी कदं प्राचीन शिवालयों के होनेका पता- 
लगा है, जिससे सिद्ध दोताहै कि ईसाई मतके प्रचार के बहुत 
पूवं उलदेशों मे भी शिबपूजनकी प्रचुरता थी । 


[ भरत | 

काशी के परम सैव वावृ शरी वेचूसिंद जी ने भी अपने “शिव 
निर्माल्य रत्नाकरः नामक भ्न्थ की प्रस्तावना में फरच्वदेशीय लस 
साहब के थन्थ के श्माधार पर विदेशो में शिवलिद्धके होनेका 
उल्लेख किया है । उन्दने लिखा द क्रि उत्तर एगरिका के "ज्ञिष्टः 
प्रान्त में मेफिस श्रौर आशवीरिस नामक सघ मे नन्दीपर विराज- 
साच त्रिशूलहस्त एवं व्या्चसधारी शिवकी श्यनेक मूर्तियां ह । 
जिनका वहां के निवासी वेलपत्र से पूजन श्योर दूध से अभियेक 
करते है । 


तर्किस्तान के 'वावीलनः नगर में एकदजारदो सौ एट का ष्क 
महारिवलिङ्धः दै । यह्‌ प्रथ्वीभरके अरव तक माप्त सिवलिङ्खो मे 
सवरसे वड़ा है इसी प्रकार हेद्धापोलिसः नगर मे एक विशाल 
शिवालय दै, जिसमें तीन सौ फूट का शिवलिङ्ग है । अमेरिका के 
्ेजिलदेश मे बहुत से अत्यन्त प्राचीन क्षिवलिङ्ग मिलते ह । युरोप 
के क्रारिन्थः नगर में एक सन्दर मे पाचती की मूतिं प्राप्र हइ हैः 
जिससे पृणंतया सिद्ध है कि किसी काल मे वहां भी शिवपूजन का 
प्राचुयं था ! इध्ली के कितने ही ईसाई लोग च्व तक शिवलिङ्ग 
की पूजा करते चले राये है । स्कोटलेर्ड श्लासगोः में एक सुवणं 
च्छादित शिवलिद्धः दै जिसकी पूजा वहां के लोग वड़ी भक्तिसे 
करते है । फिजियन्‌ः के एटिस या ननिनिवाः नगर में शिवलिङ्ग है 
जिसे वहां के निवासी "एपीर" कहते दै । यदहूदियों के देश मे शिव- 
लिङ्घ परापर हुए दै 1 अफरीदिस्तान, चित्राल, कावुल्ञ, वलखवुखास 
आदि स्थानां मे भी पुरातत्व ऊे अन्वेपकों ने शिवलिङं का पता 
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लगाया है, जिनको वहां के निवासी “च्रमरः यर (पञ्चवीरः 
दण्डो चादना में अनादेश्च (चम्पा) सें अनेक शिवसंदिर 


प्रसिद्ध प्रेच्च शोधकन्ता मि० ए० वर्गेन लिखित शिवालयों के 
शिल्लालेख विपयकत ग्रन्थ तथा श्री आरी मनजूमदार ज्िखित 
^^.20160 [70789 60101168 7 76" 98 (सुदूर पृथक 
प्राचीन मारतीय उपनिवेश) नामक ग्रन्थ मं यहां के संद्छत शिला- 
लेखो मे से वानवे लेख शिवविपयक्र, तीन विष्टु विपयक, पाच व्रह्मा 
विपयक्‌, दो शिव श्रौर विष्णु बिपयक् ओरौर सात लेख बुद्धं विष 
यक है । इनकी संस्कत शैली वड़ी सुन्दर है । शिव विषयक अनेक 
लेखों के आरम्भ मे ॐ नमः शिवायः महायन्त्र खुदा हु 
है । तदनन्तर बहां के राजा शओओर शिवलिङं की गद्य पदयो 
न प्रशंसा है । उनसे सिद्ध होता है कि वहां के प्राचीन राजा पूं 
रोव ये। 


सीसेन भ्राम के चौथे शिलालेख मेँ भद्रवसा नाम के राजाका 
मद्रेश्वर शिवलिङ्घ स्थापना का अर योगकरे जि श्युलहः ओर 
(चकः नायक स्थलों के चढाने का उल्लेख है । यह्‌ लेख दै. सं. 
की पांचवी शत्ताव्दी का दैँ। कालान्तर में द्धर्‌ का मन्दिर नदर 
हो जाने पर शम्भुभद्रवमां नासक राजा चे श्राम्भुभद्रेश्वरः 
महादेव की स्थापना की । यद्‌ वहां के लगे हए शिलालेखों से पूं 
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प्रमारितं है । सिक्लालेख के धिवविपयक्त पद्य वहत ही 
पाठकों के मनोरञ्जनाथं कतिपय पद्य उदधतत किय जति 


त 


सन्दर द्र 
८ 


„ त 


त 
ह्‌ 


दृ येन त्रितयमपि मृखुवः स्वः स्वकया, 
येनोव्ातं सुयनदुरितं बद्धिनेवान्धारम्‌ 

यस््याचिन्त्यो जगति सिसा सस्य नादिनेचान्त- 
शस्पदर जनयतु सुखं रम्धुभद्रेधरोयम्‌ ॥ 


कितना भाव पृण एलोक दै! भक्ते शिव को परत्य सान 
तीनों लोको के सश्र, च्ननादि, श्रनन्त श्रीर्‌ वर्णनीय सदिमाबाले 
चणंन किया हं! इसी श्लोक के श्राधार पर उस प्रदेश का प्राचीन 
नास चम्पा सिद्ध हुमा द । 


यं सर्वदेवाः ससुरेशगुर्याः, 
ध्यायन्ति तत्तत विदश्च सन्तः 
स्वस्थः सुश्द्ध; परमो वरेण्यो 
दखाननाथः स जयत्यजसमर्‌ ॥ 


दसी प्रकार बहुत से पदयो से शिवकी पूरं भक्ति शौर तत्का- 
लीन राजाश्नों का पृं सौव. दोना प्रमाणित दता ई । 

इन लेखों से विदित होता द कि चम्पा देशत के राजा उ्तये- 
त्तर परम्‌ शिवभक्त होते । ३. सं. फे ६८७ के तेख से पता 
चलतादैकि वहां फेराजा प्रकाशध्मं ने कोप (दक) स्थापित 
करके “भदरेरः महादेव के भोग राग का प्रबन्ध करियाः-- 
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श्री ज्ञाचेश्वरकोपं संस्थाप्य यथाविधि स्वमद्तियश्चात्‌ | 
श्रीमान्‌ प्रकोत्रधर्मो खुद्द  भद्रेधरायादात्‌ ।' 

तदनन्तर चागे २१ वें लेखमें यद्‌ लिखा दहै कि परमभक्त नरवा 
टेन बम्मनि शिवलिङ्गकी वैदीको सोने स ववाया था। यह्‌ 
के ५ क ओ ५ ( 
लख इ. स. ५द्‌०्का दहं] लख इस प्रक्रार द- 


नखाहनवर्मश्रीरकरोत्तं शिलामयीमू्‌ । 
स्वमरसैप्यवदहिविद्रं च्या मेरुशिखामिव ॥ 
स्वणेरौप्यमयी लक्ष्मी षिभ्रती वेदिका पुनः । 
विदुत्‌ >< > >< > भाति चिखा हिमगिरेखि ॥ 


दृ. सं ८३५ के ३१वे लेख में शम्धु भद्रेधर लिङ्ग का इतिहास 
व ई. सं. १८८८ के लख सें जयेन्द्रवसा राजा का भद्रेधर महादेवः 
के अमूल्य रत्नजटित एक स्वणैकवच समर्पित करने का वणेन 
हे । बुद्धं प्रामार्कि कागज पत्रोसे यमी पतालगादहैकि यह 
कच्च तोल मे १७२० तौले था | 

(म्यास्परोः नासक्त प्रेच्च विद्वान्‌ ने अपनी पुस्तकमें लिखा है कि 
“द्रः सहादेव के मन्दिर का शिखर वनवाने मेँ तीन दार 
तोते सोना चौर मन्द्र की दीवारों के वनवाने मे चोदह लाख 
तोते चान्दी लगी थी । इसी प्रकार उस देश के राजां ने मन्दिर 
छरौर महादेव के लिये अपनी अपरिमित घनयाशि खचं कर गायक्र 
सेवक, नतक केष्ठागार आदिक्रा प्रवन्ध किया था। यह्‌ निन्न 
लिखित लेख से स्पष्ट दैः-- 
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भअथ्‌ तस्य तदापि रजञन्द्रयमंणा पुनः स्थापितमेव सकल 
कोपक्तोष्टागाररजतसूवशेयु्कटरतहारादिपरिमोयस्ान्तःपुरषिरा 
सिनीदासदासीमोमदहिपक्षे्रादिद्रव्यं तस्मे तेन दत्तं चित्त 
प्रसादेन "तस्मे भगपते सदटरोकदितकारणाय शरीनर 
भद्रेधरायेदमिति स भगवान्‌ शरीमानिन्द्रवर्मा जन्‌ कोषटा- 
गारं शिववङ्गक््रहयं किखिदिखापमिसिदेशे भक्त्या शुद्धेन 
सनेव दत्तबानिति ! ` 


इन्द्रभदरेशयरव्वेव सवंद्रव्यं महीतले | 
ये रश्ृन्ति रमन्येते स्वगं स॒रगणेः सद 1 
ये हरन्ति पतन्त्येते नरफे या इरः सहं 
` वावल्र्योऽस्ति चन्द्रस्य ताषनरकटुःखिताः ॥ 
दग्धेन मनसा द्रव्यं यो हरेत्परमेरवरात्‌ । 
नरकान पुनगेच्छेत्‌ न चिरं सतु जीवति ॥ 
यहां जन्‌" का यर्थ है घान्यगृह । इससे पापी चोय के लिये 
द्रुड विधान तौदहंदी, साथ दी सक्ति सागके पथिक्नोंके लिये 


अमूल्य उपदेश मी द । कैसी उचकोटिकी भक्ति है । घन्यदैवेजो 
भगवान्‌ को सपना सचस्व ससपण कर देत है । 


चम्पादेश (अनाम) के शिवलिङ्घों के अन्दर इस "भद्रेश्वर का 
एक प्रधान स्थान होने पर मी वहां इससे मी अधिक प्राचीन सिव 
लिङ्ग विद्यमान है । एक सुखलिङ्क महादेव च्नति प्राचीन है जिनका 
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विवरण २६ वे शिलालेख मेँ मिलता ह ! इस लिङ्ग की स्थापना 
विचित्र सगर नामक महाराजा ने द्वापस्युग के ५६११ वषं वीते 
के वाद्‌ अर्थात्‌ आज से आठ लाख पषिरसट हजार एकसौ तेतीस 
वपं पूवे की थी; चौर इन महादेव की सेवामें उसने अपना स्व॑सख 
अण॒ कर दिया था । तदनन्तर ससय पाकर अन्यदेश के असभ्य 
पुरूपं ने इस पवित्र मृतिं को नर चष्ट करके इसकी सारी सम्पत्ति 
र्ण करली । पीठे उस श्न्य दैवबालय मे सत्यवमां ने शसत्यसुख 
लिङ्क" को स्थापित करिया } इन सव वातां सँ चम्पादेशकी उ 

िवभक्ति ओर शिवपूजन की इतनी प्राचीनता अव तक मिले लेखों 
से पृण सिद्ध है । । 


शिव पूज्ञन का वेद्‌, उपनिषद ओौर पुराणों से वणेन होने से 
भक्त्दय क लिये तो प्राचीतता में खन्देद का किसी प्रकार अव- 
काश्च ही नदीं रहता । अव एतिहासिक को सी इस शिलाक्तेख से 
शिपूजन की इतनी प्राचीनता "सें सन्देह नदीं रद्‌ सकता । यह 
तो पृणएतया सिद्ध द करि शिललालेख मेंद्वापर युगनके वर्पोका 
ऋद्धित करना विनाकिसी आधार केदो नहीं सक्ता । यह्‌ 
निथित है कि उत्तरोत्तर प्राचीन मंदिर, मृतिं शिलालेख श्थवा 
ताम्रपत्रों के प्राधारपर द्वी यह लिखाजा सकता दै, अन्यथा 
किसी भी दश्ता मं यह्‌ सम्भव नदी अत्यन्त प्राचीन काल्लके 
शिलालेख आदि करी की के मी जलवायु में अज्लुण्ण रहना 
सम्भव न होमे के कारण उपलच्थि तदी हौ सक्ती । 
वह लेख इस प्रकार दैः-- 
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पञ्चसहसननवश्तेकादक्े वषिगतकरङिकिल्ड्दापस्यपे श्री 
विवित्रसगरसंस्थापितः श्रीयुखलिङ्गः । तस्यसकरकरोप्ठा 
गाररजतरतहेमकदवकरुश भृद्धाररुक्पदण्ड सितातपत्र 
चामरहेमधटादिपस्मिगा वधैमाना स्रन्तिस्म । ततरिचर- 
कालकलियुगदोपादृशान्तरणवागतपापनरयुगगणसंहतेष प्रति- 
मापरिभोगभषाणेषु शूत्योऽभवत्‌ । पुनरयापि तत्पुण्यकोस्य- 
जिनाक्ञाय भीसत्यवसेनरपतिविचित्रसगरसूतिरिव माथवस 
षशचङ्धपक्षे यथापुरा भरीभगवतीश्वश्युखलिङ्गमतिष्ठिपत्‌ । 

चम्पादेश के इतिहास से यह भली संति सालय हो जाता है 
कि इस देश सें प्राचीन काल में शिव पूजन का बाहुल्य था । चां 
की कई मूर्तियां से यह्‌ भी मतीत होता है कि वहां के लोग शिवजी 
की पूजा लिङ्गाकार श्रौर मनुष्याकार में करते थे! छदं राजा 
लोग श्रपने मुख की आक्रति के शिवलिङ्ध जो मुखलिङ्ग करे जाते दै 
स्थापित करते ये । यह वातत शिलालेखों से मालूम दोती है । 
द्राक्यः ग्राम मे शिवजी की एक सनुप्याकार मूतिं मिली है 
'सीसोनः माममें भी इसी प्रकार एक सूतिं कं हाथों मेरुद्रात्त 
माला तथा असत पात्र है । सिर पर सन्दर जटा यौर ललाट में 
अग्नि नेत्र दृष्टिगोचर हो रा है । ध्यानमुखः माम मेँ एक मूर्तिं 
त्रिनेत्र रौर हाथ से व्रिशूल किये हृए शिव की है । शद्ानलायः 
भ्रास में नन्दीवाहनमूरतिं दै 1 २६ वें लेख से "पोनगरः सें 
गणपति की मूर्तयो पर शिवलिङ्गं की ईै० सं० ८१७ से वनये 
जाने की वात्‌ मालूम होती है। 
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प्रचो के च्रधीन कम्बोडियाः सें शस्ियासमः ` जिले के वात- 
चोमः स्थान के , खम्भ के ऊपर खुदे हृए लेख से मालूम होता दै 
किं वहां के राजा राजेन्द्रवमां नैशा, सं ८६६में तालाव के 
वीच शिवलिद्ध कों स्थापित क्रिया था। 

इतिहास प्रसिद्ध (लावाः अर साता द्वीपो मं जिनका 
प्राचीन नास वः चौर शुवणंदीपः था अनेक रिवलिङ्धः दै । जो 
लगभग बारह सौ वर्पो के प्राचीनदहै। 

 होलेरुड के सेन युनिवर्सिटी के प्रो डा० एन. जे. क्रोम _ 

नामक महाशय ने इस विषय पर अच्छा प्रकाल डाला. । इसी 
रकार सिली हइ मृतिंयं से सारा विश्व प्राचीन काल मंशिव 
भक्ति में ्ोतप्रोत था, यह्‌ परी तरह निधि दै! पुरातत्न के 
नुखन्धान से शिव के अतिरिक्त किसी अन्य देवता की इतनी 
पराचीन मूर्तयो के भिलने का उल्लेख नदीं हुचा है! 

भारतमेंजो हिन्दू सभ्यता काप्राण है, इजा प्राचीन 
मन्दिर शिललख, मूरतिंये यौर मन्दि के पून मादि फे लिये 
दियि हुए ताग्नपन्र प्राप्त ह्येते दै, जिनका पूरा विवरण देने. से एक 
वङ् रंध तैयार दो सकता दै । 

अव हम मधरु के संग्रहालय में रक्खे हए सादे पन्द्रह सौ 
वपं पुराने शैव स्तम्भ का वणेन करते दै, जिसका डाक्टर देव 
दत्त भार्डारकर ने जनवरी १६३१ एपिग्रा्तिया इरिडियाः भें 
सम्पादन किया द 1 यह्‌ लेख ई३० सन्‌ दे८० का .है लेख इस 
रकार दैः-- 

‰ 
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य॑क्ति १ सिद्धम्‌ । भट्धारकमहाराजराजाधिरजश्रीसमु्रयु्स 
५ २ सपुत्रस्य भट्टारक महाराज राजाधिराज भ्रीचद्रयुस् 
१यस्द्‌ विज (य ) राज्यसंवस्सर ००० [गुप्र] कालाचु- 
चतेमान सं 


- ,, वत्सरे एकषष्ट ६१ [ अणाटृमासे ] पथमे श्ुक्रदिव 
सेषं | 
+, ५ चस्यां । अस्यां पूचोयां भगवत्छुरिकादश्षमेन भगव 
9 8 पराश्षराचतुर्थेन [सगवत्कपि] पि (क) बिमङ शचि 
, ७ ष्यशिष्येण भगवदु [पमित] विमलशिप्येण 
` > < आर्योदिताचार्येण स्वपुण्याप्यायननिमित्तं 
„» & गुरूणा च कीत्यं [खपमितेश्व] र कपिरेश्वयै 
, १० युर्व्वायतने गु०००प्रतिष्ठापितौ ने 
+, ११ तत्ल्यात्यथेमभिलिख्यते [अथ] महेधराणां बि- 
„> १२ ज्ञप्तिः क्रियते सम्बोधनं च. यथाकारीनाचाय- 
+ १३ णं पररहमिति मसा विशङ्कं पूजा पुर- 
„ १९ स्कारपरिग्रहपरिपाय्यं इर्यादिति धिज्ञधिरिति । 
„११८ यथ कीत्यंभिद्रोहं कर्या्यश्चाभिरिखितयुपयधो 
» १६ चा स पञ्चभि्हापातकैरूपपातकेश्चसंयुक्तस्स्यात्‌ 
-+, १७ जयति च भगचाण [भैरवः ] रदण्डोग्रनायको 
` नित्यम्‌ | | 
चरथे-सिद्धि हो \ भट्राटक महाराज राजाधिराज श्रीससुद्ररप्न 


| ६७ 


के सत्पुत्र भष्टारक सहमसाज राजाधिराज श्रीचन्द्रशुप्र के विजयी 
राज्य संवत्सरमे.* "~ -गुप्रकालानुवतेमान ६९१ वें वपं के प्रथस 
आआपाठ मास की शुक्ल पञ्चमी के दिन । इस तिथि मे गुरुं की 
कीतिं के लिये शौर च्रपने पुख्य की वुद्धि के लिये आर्योदिताचायं 
ते गुरु संदिर मे उपमितेश्वर ओर कपिवर नासक्त ( शुरु प्रतिमा 
युक्त दौ ) शिवलिद्धों की स्थापना की । आयं उदिताचाये भगवान्‌ 
कुशिक से दशस है, भगवान्‌ पराशर से चौथे है भगवान्‌ कपिल 
के शिष्य के शिष्य है, ओर भगवान्‌ उपमित के शिष्य है । कुलं 
अपनी -ख्यति के लिये यह्‌ विज्ञप्चि हमने नदीं लिखा, बल्कि ` 
इसके दारा सब महिश्वयो को सूचित किया जाता दै 
तथा इस समय के भराचार्योँ की सेवा में निवेदन किया जाता 
दै कि इस परिप्रह को अपना मान कर निःशङ्क भाव से 
इसकी पूजा, सम्मान रौर रक्ता करे यह प्राथना है | जो इस 
कीर्तिं के कामको नष्ट ष्ट करेगा याल्ेख में कोई अक्षर घटावेगा 
बटावेगा वह पञ्चमदहापातक ओौर पञ्च उपपातकों के पापकाभागी 
होगा । 

सद्रदण्ड बाले उयनेता भगवान्‌ भैरव की जय हो । 

इस स्तम्भ पर लङ्ुलीश की मृतिं दै, जिसके हाथ मेँ दर्ड 
दृष्टिगोचर होता है चौर पाल में एक तरिूल अङ्कित दै । 

लङ्ुलीश पाशुपत सम्प्रदाय के संस्थापक थे । छु रेतिहासिकों 
ने इस नाम को नकुलीशः भी माना है । लक्कुलीश का जन्म काया- 
चतार अथवा कायावरोहण केर मे हृष्मा | बडौदा रियासत फे 


[€] 
वरौदा प्रान्त में डभोदं तालुकं का कारवन स्थान दी प्राचीन 
कायावरोहण सिद्ध हृच्रा है । यदी पर लकुलीश ने उग्रतप कर 
एक प्राचीन पाशुपत सम्प्रदायको पुनरल्नीवित किया । 
लिङ्क पुराण मे भी शिवजी ने श्रपने लिथे कायावतार नामक 
सिद्ध क्ते मेँ लङ्कली नाम से उर्वैरेता ब्रह्मचारी के रूपमे भविष्य 
मे अवतार लेते का वणन किया दै । 


५ 


लुलीश के चार शिष्य हुए । इनमें सवसे वड कुशिक थै, 
इन्दी सगवान्‌ शिक का मथुरा स्तम्भ के लेख में वणन ह । इस 
भकार शिबलिद्धोकी प्रस्थापना करनेवाले चाय उदिताचाचं लङ्क- 
लीश की परस्परा से ग्यारहयें थे । यदि एकपीदी के लिये २५ वपं 
का ससय मानललिया जायतो लक्कुलीशच उदिताचायं से २७ वपं 
पटहिते हए । श्रथात्‌ लङ्कलीश का काल १०५८ दैस्वी स १३० ईस्वी 
- तकर निशित द्योता दै 1: 

लछलीश की मूर्तियां भी बहुत मिली है ! उनके दादिने हाथमे 
लक्रुट होता दै, जिसके कार्ण दी सम्भवतः लङ्रटी (ली) श नास 
पड़ा होगा । वायें हाथ मे वीजपूरक फल दोता है । सस्तक में 
तृतीय चेत्र पाया जातादै, जिससे इनक्रा च्यम्बक रूप सिद्ध. होता- 
दे 1 केलाखपुरी मे सी नाथां के मन्दिर में लङ्कलीश्त की मूर्तिं विक्रम 
संवत्‌ १०२ तदनुसार ईस्वी सन्‌ ६७१ की है । 
चीनीयाी हुएनस्साङ्ग ने मी पाशुपत सम्प्रदाय का उल्लेख किया दै। 

सथुरा के शिलालेख से गुप्रकाल मै शिवभक्ति की प्रचुरता 
प्रमाणित होती है ! इससे प्राचीन पाशुपत ( शैव ) सम्प्रदाय के 


[ ७१ | 


“रिव एवं हरिः साक्षाद्ररिरेव शिवः स्मृतः ।" 
(च्र° ना° पु० १४।२) 
महाभारत अनुशासन पवं मेँ श्रीबेदन्यासजी ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से शिवजी की सहिमा ओरौर पार्डवों को शिवसहखनास 
के पाठ का उपदेश कराया है । इसी प्रकार अगे शिवजी ने भग- 
वान्‌ विष्णु की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हुए पावेतीजी से विष्ु- 
सहस्चनाम फे पाठ का चनुरोध किया है । 
महाभारत मे अभेद होने के कारण ही शिवैमन्दिर अं विष्णु- 
सदश्नाम के पाठ से शओमौर विष्ण॒मन्दिर मेँ शिवसहखनाम के 
पाट से मुक्तिका उल्लेख मिलतादै। | 
“शिवालये पठेनित्यं तुरुषीवनसंस्थितः । 
नरो यक्तिमवाप्नोति चक्रपणेर्वचोयथा ॥* 
इसके अतिरिक्त विष्एुसहख्चनाम की मगवन्नामावलि मेँ मी 
शवः, शिवः, स्थाणु, साधवः, आदि शिव वाचक नाम मगवान्‌ 
विष्णु के लिये प्रयुक्त हृए है, इनसे पूशंतया अभिन्नता सिद्ध होती है। 
शास्त्रं में शिव रौर विपु मे अभेद्‌ रखने वाले को ही भगवः 
समाप्ति का विधान है |~ | 
“भ्न्निन्दासति `नामवैमवकथा श्रीशेश्योरभेदधी, 
रभरद्ारुतिश्घ्दैशिकणिरां नास्न्यथवादप्रमः । 
नामास्तीति निषिद्धवृचिविहितस्त्याभोहि घर्मान्तरे;, 
सास्य नाभ्निजपे शिवस्य च हरेर्नामापराधाष्द्च ॥ ` 


शिव श्रौर विष्णु मेँ श्रमेद 


भूतिभूपितदेहाय, दिजराजेन राजते । 
एकरार्मने नपस्तुभ्यं, हरये च हराय च ॥ 
, ( सधुसुद्रन सरस्वती ) 


शिव श्रौर विष्णु के वास्तविक रस्य को नहीं जानने वाले 
रोव बिष्णु के श्चौर वैष्णव शिव के निन्द्क दृष्टिगोचर होते हैँ । 
यह तक कि कुलं वड़े वड़े वैष्णव मन्दिरे से सद्रात्तमाला श्रौर 
शिवतिलक वालों का संदिरपरवेश्च शिवमन्दिसे में तुलसीमाला 
श्रौर उष्वेपुरुट्रवालों का प्रवेश निपिद्ध माना जाता दै । यदि हम 
अपने शाखो पर दृष्टिपात करे तो यह सव श्रान्तधार्णा हर 
सास्प्रदायिकों की शासरीय तत्व को विना देखे चलाई हरै प्रतीत 
होती है । शाखो मे शिव श्योर चिष्मयु का श्रभेद्‌ एवं वैष्णव्यौ 
से शिवम्रशंसा च्रौर शैवयंथो मेँ विष्यु की प्रशषंसा देखने से परस्पर 
निन्दा करते बालों को थोडा सा भी विरुद्ध वोलने का अवकाश 
वहीं रहता। पाठकों क मनोरञ्ननाथं कतिपय प्रसार उदूधृत कर इस 
व्यथे विचार को निगल, सिद्ध करते ,का प्रयास किया जाता दै । 
आशा दै पाठक पर्पात रदित दो निम्नलिखित उद्धरणं पर 
विचार करेगे तो शिव विष्एुका भेद एवं एक दूसरे को हीत 
मानना अनुचित सिद्ध दह्ये जायगा । 


बरहद्नारद पुराण सें क्या दी उत्तम विषु का ओौर शिव का 
अभेद प्रतिपादन किया हैः-- 


[ ७१ | 


«र्वि एव हरिः साक्षाद्ररिरेव शिषः स्पृता ।" 
(चर° बाण पु० १४।२) 
महाभारत श्नुश्वासन पवं में श्रीवेदव्यास्तजी ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से शिवजी की सदहिमा चौर पार्डवों को शिवसदखनाम 
के पाठ का उपदेश कराया दै । इसी भकार अगे शिवजी ने मग- 
वान्‌ विष्णु की श्रेता प्रतिपादन करते हृए पावतीजी से विष्ु- 
सहखनाम के पाठ का अनुरोध किया है । 
महासारत में अभेद होने के कार्ण ही शिवमन्दिर में विष्ु- 
सदहखनाम के पाठ से चौर विष्णुमन्दिर मे शिवसहखनाम के 
पाठसे स॒क्तिका उल्लेख मिक्ता हे। 


“शिवालये पठेन्नित्यं तुरुषीवनसं स्थितः 
-नरो उक्तिमवप्तोति चक्रपणेवंचोयथा ।\* 


इसके अतिरिक्त विष्णुसदखनाम कौ मगवन्नामावल्तिमें भी 
शव॑ः, शिवः, स्थाणु, माधवः, आदि. शिव वाचक नाम भगवान्‌ 
विष्णु के लिये प्रयुक्त हुए है, इनसे पूतया अथिन्नता सिद्ध होती है। 

शास्त मे चिव ओर विष्णु मेँ अभेद रखने वाते को दी भगवः 
त्माप्चि का विधान हं ।- 


“ध्सननिन्दासत्ति नामवेमवकथा श्रीशेलयोर्भेदधी, 
रद्वाश्रतिश्चाद्वदेलिकिरां नास्न्यथंवाद्रमः । 
नामास्तीति निपिद्धग्चिविहितस्त्यमोहि धर्मान्ते, 
सास्य नाम्निजपे शिवस्य च हरेनामापराधाःदक्च ॥ 


† [ ५२ | 

अर्थात्‌ (सन्तो की निन्दा, (र) श्रसत्‌ ( पापी ) पुरुष के 
सामने नामके वैभव की कथा कदटना, (३) शिव रौर विष्मुमे मेद 
बुद्धि स्खना, (४) वेद्‌ वचनो मे अश्रद्धा, (४) शाख वचनो में 
अश्रद्धा, (६) सद्गुरु के वचनं मे अश्रद्धा (७) इधर के नाम की 
महिमा को अथेवाद्‌ समस्ाते का भ्रम, (=) सव पापों को मिराने 
वाला ईर का नास मेरे पास दै इससे पापनषट दो दी जगे, 
ेखा समम्‌ कर पाप करते रहना, (६) इश्र फे नास से अधिक 
पुख्य होने के कारण सन्ध्यावन्दन, गायत्री जप, दान यज्ञ तप 
मादि वेदशाखक्त शुभकर्मो का त्याग ऋअरौर ( १०) श्वर फे 
नामों को अन्य अन्य धर्मो फे वयावर सममना ये उपर कटे हृष 
भगवान्‌ शिच एवं विष्णु के नाम जप सम्वन्धी दश अपराध 
है, अतएव उन्दे छोडकर ङश्वर का नाम जपना चाहिये ! वस्तुतः 
शिव श्रौर विषु एक हैँ उनमें मेद मानना उचित नदीं । जो शिव 
है बही विष्णु है ओौरजो विष्एुदै वही शिव है । षिव के हृदय 
विष है मौर विष्णु ॐ हृद्य शिव है जैसे उपनिपदों मे मिलता दैः-- 


^“ङ्गिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे | 
शिवस्य हदयं विष्णुविष्णोशषह्छदयं रिवः ॥ 
यथा शिवमयो पिष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः | 
यथान्तरं च पश्यामि तथामे स्वस्तिरायुषि ॥ 


वास्तव मे देखा जाय तो शिव ओर विष्ुमेमेददहीक्या 
है १ कहा दैः-- 


[ «दे | 


“स्रौ नारायणश्वेवेद्येकं सत्वं दहिधाकृतम्‌ । 
५, [क [ [५ १. ¢ 
लोक्ेचरति कौन्तेय ! व्यक्तिस्थं सवंकमंसु ॥ (मदामास्त) 


अर्थात्‌ ट कौन्तेय ! उस पसरेश्वर ते अपनी मायाकेएक दही 
शद्ध सत्वगुण को सद्र अर्‌ चायायण इन दौ क्षों से वतलया 
दै। एक दी त्रह्मके रचिवेचिच्च के उपासनाभेद्‌ से शिव विष्णु 
त्रादि चनेक श्प दै । दैव चौर वैष्णवों के एक दूसरे के आराध्य 
देव को दीन कना पने ही आअराध्यदेव को रुष्टं करना है । 
अत्ते कोए दृसरे क दीन कटने का विलक्कुल ्नवकाश दी 
नदी, जव करि वयं शिव महावैष्णव दै च्रौर विष्टु परम पैव 
ह । शिवजी विष्ण की उपासना करने के कारण वैष्एव एवं 
-विष्एु धिवोपास्क दोने के कारण दौव कदलाते दै । श्रीमद्मा- 
गवत के द्वादश्वस्कन्धसें शिव का परस वैष्णव दोना प्रतिपादित दैः-- 


“वप्णवानां यथा शम्यः" 


भभ 
ज 


च्रथात्‌ जसे चष्णएवों मे शम्भुं । 


जिस प्रकार शिवजी परम वैष्णव है, उसी प्रकार श्रीविष्णु 
मी पस्म मौव है! ये तन सन से शिवजी की उपासना करते ह । 
इन्द शिवजी के समान कोड प्रिय नही है । श्री पुष्पदन्तराल 
-गन्धवं ते अपने मद्धिम्न स्तोत्र में लिखा दैः-- 


"्ट्रिस्ते सादश कमस्यलिमाथायपदयो 
यदेकोने तस्पिन्निजयदहरन्ने्रकमरम्‌ । 


५४ | 


गतो भक्छ्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुया, 
त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर ! जगति जगताम्‌ ।}" 


श्रोत्‌ भगवान्‌ विष्णु प्रतिदिन सदख पुष्पों ते श्रीशिवजी 
की पूजा करते थे । एक दिन उनसं एक कमल कम दौ गया । तवः 
कृसलनयन श्रीविस्पणु सगवान्‌ त [अपना नियम पूरा करने के 
लिये अपना एक तेत्र कमल निकाला इससे यगवान्‌ श्चिते श्रत्यन्त 
प्रसन्न हुए रौर विष्ण को चक्र प्रदान फिया जो आज भी त्रिलोकी 
की रक्ताकरता है। 
पद्यपुराण भें भी इसी प्रकार विप्ुको शौव प्रतिपादन 
कियादहै। 
त स्तया सद्शोमच्यं प्रियोस्ति मृगघनहरे 
इससे स्पष्ट प्रकट दौता है कि विष्णु शिव के श्रनन्य भक्त है । 
श्रीरसतापनीयोपनिपद्‌ में अत्रि ओर याज्ञवल्क्य के संवादं 
मे लिखा है कि श्री रासचन्द्रजी की तपस्या से दी शिवजी को काशी 
से सव जीरो को सुक्ति मरदान करते का अधिकार मिला है ।7वधाः- 
“तुतरेऽत्र तव देवश्च } यत्रे छ्ुत्रापि वागृताः | 
छमिकोयदयोप्याञ्च क्ताः सन्तु न चान्यथा | 
धपूषेदिक्षिनि केँ यस्य कस्यापि वा स्वयय्‌ । 
उपदेक्ष्यसि मन्मन सयुक्तो भविता शिव ॥ 
अर्थात्‌ हे शिवजी ! आपके इस चेच में जहां कहीमीजो 
कोई कृमि कीटादि पर्यन्त जीच सरेगा बह शीघ्र दी सक्त दोजायगा 


| ७५ | 


इसे कोड सन्देह नही । सरते ससय जिस कि्ी के दाहिने कान 
मं खाप स्वयं उपदेश करगे वह शीघ्रदी युक्त दोनायगा । इसी 
प्रकार राम क्रा भी पृं शिवभक्त होने के कारण लङ्काविजय के 
पूवं रापे्धर शिव स्थापना का उल्लेख द शिव की भक्ति के विना 
राम की भक्ति प्राप्त नदीं दोपकती । इस विपच में तुलसीदासजी 
ने शिवमदिमा प्रतिपादन करते ए राम के सुखसे कलाया दै किः-- 

ओरो एक गुप्त मत, सविं कौं करलोरि । 

दंकर भजन विना नर, भगति न पावहि सोरि ॥ 

- , विष्के दद्य में शिव के ग्रति महान्‌ आदर ह । यां तक 
कि स्वयं दत्त के यन्न में शिव के विनां सम्मिलित नदीं हृए ओमौर 
दसी प्रसंग सें श्रीसद्टागवत में श्री सगवान्‌ ने कहा दै किः-- 

$ ७ * 
अह व्रह्मा च श्वश्च जगतः करणं परम्‌ । 
-आस्मश्वर उपद्रष्टा स्वयंहगविद्ेपणः 
$ (४ ¢ ---~ 9 ) 
आत्ममायां समवेश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज । 
यजन्‌ रच्‌ ह्च्‌ विधं द्रं स्ं क्रियोचिताम्‌ ॥ 
(४-७-५१) 
वरयाणामेकमावनं यो न प्रश्यति वे भिदाम्‌ | 
0 + [३ [क [8 
सवमूतात्मना व्यच्‌ शखथश्ाल्तमावग्च्छति ॥ 
(४-७-५४) , 


यैं (विप्णु) त्या खौर शिव जगत्‌ के कारण दै परे है, चात्मा 


[ ७ | 
करते है कि अमुक वड़ा है चौर चमुक द्योटा द वै अगले जन्म 


१ न 
सें राक्तस अथवा पिशाच होते है, इससे कोड सन्देह नदी हे 1 


शै: 


स्वयं सगवान्‌ शिव मगवान्‌ विष्णु से कहते है:-- 


मदने एलं यद्वै तदेव तवदने | 
मयेव हदये ष्णुः विष्णोथहृदयेदयहम्‌ । 
उभयोरन्तरं यो बे न जानाति मतोमम । 
( दिव त्तान० ४१६ १-६२ )} 
सेरे दलन काजो फलहे वही आपके द्शनका हे । श्राप 
मेरे हदय मे निवास करते है मरमं आपके हृदय सें)जो हम 
दोनों मे सेद नदीं समता वदी सुभे सान्य है । असद होने दी के 
कारण इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीराम भगवान्‌ शिव से कहते है- 
ममास्ति हृदये शर्वो सवतो हृदयेत्वहम्‌ । 
अओवयोरन्तरं नास्ति मूढाः पश्यन्ति दुर्धियः ॥ 
ये भेदं बिदधस्यद्भा आंवयोरेकसूपयोः । 
दुभीपाकेपु पच्यन्ते नराः कट्पसहस्रकम्‌ ॥ 
( पञ्च पाता० २८२५।२३ ) 


"2 


अप (शंकर) मेरे हदये सें रहते है, ओर म आपके हृदय सें 
रहता हः हम दोनों से कोई भेद नहीं है । मूखं एवं टुवुद्धि सलुष्य 
ही हमारे अन्दर भेद सससते है । हम दोनों एक रूप है ! जो मज्ञ- 
ष्य हमारे अन्द्र मेद करते दै वे हजार कल्पपर्यत ऊम्भीपाक 
नरको मे यातना सहते है । 


[ ७६ | 
दसी भाव क लेकर श्री ससचरितसानस मं महाकवि 
तुलसीदासजी ने भवान्‌ राम से कलाया हं 1: 


शङ्करप्रिय समद्रोदी, शिबद्रोदी सम दास। 
ते नर करहि कल्पभरि, धोरं नरक सदं रास्त ॥ 
वृहद्धसपुराण मे भी, सगवान्‌ ते ल्मी से कदा है। 
रिवादन्यः प्रियो मेऽस्ति भक्तोयः शिवपूजकः । 
शिवस्यापूजको रक्षिमि न कदापि प्रियो मम ॥ 


५ ^ 


कत 


शिव के अतिरिक्त शिव की अर्चा करने वाला शिवभक्त सुमे 
अत्यन्त प्रिय है । इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं कस्ते वे 
सुमे कदापि प्रिय नदीं हो सकते । 
इसी भाव.की तुलसीदास जी की उक्ति दै कि- 
शिवसमान श्रिय मोहिं न द्जा | 


जिस प्रकार आाश्ुतोप शिव भगवान्‌ के प्रिय है उसी प्रकार 
ष्ण भी शिव के परम भक्त एवं प्रिय है । कूम पुराणम लिला दैः- 


“नाञ्ैनेन समः शम्भोरक्तो भूतो भविप्यति । 
घुक्तवा सत्यवतीप्रचं कृष्णं वा देवकीरतप्‌ः ॥ 


वेदव्यास श्रौर छरष्ण के अतिरिक्त अजजैन के समान महादेव 
काभक्तनतो कोई हुच्रा चरन कोद होगा महाभास्त में स्वयं 
रिष छरष्ण फे लिये कहते है कि समे कृष्ण के सिवाय कोर प्रिय 
नदीं है। । 


[ => | 
अहं यथाबदाराध्यः कृष्णेनाङ्खिटकमणा । 
तस्मादिषटतमः कृष्णादन्यो मम न चिद्ते ॥ 
(म्ामारच सौधिक पवः 
उपयुक्त प्रमाणं से यहं सिद्ध दो यया द करि भगवान विषु 
एवं शिव परस्पर अत्यन्त श्याद्र का भाव रखत है श्रौर दोनों एक 
दृसरे के परस मक्त दै । से प्रमाणो के होते हृए भी जो भगवान्‌ 
विष्ण के भी परम ्रादरणीय जगद्गुरु शिवजी की निन्दा करते 
है, वे कभी सच्चे वैष्णव नद्य हो सकते । इसी प्रकार जो महा- 
देव के परम आद्रणीय विष्णु की निन्दा करते है वे कभी सच्चे 
रैव हो नदीं सकते । 
चास्तवमें देखा जाय तो शिव विष्णु अभिन्न है । वायु पुराण 
में शिवसे भगवान्‌ विष्णु की च्रसिन्नता)प्रतिपादित कर व्थापकत्व 
का वणेन हैः-- 
त्वं च मे हृदयं विष्णो तव चाहं हदि स्थितः| 
प्रकारचाप्रकारंच जङ्गमं स्थावरं च यत्‌] 
विश्वरूपमिदं सवे रद्रनारावणारक्म्‌ ॥ 
हे विप्णो ! यापमेरे हदय है ओर यापके हृद्य सें से (क्षिव) 
स्थित द । प्रकाशित, अप्रकाशित, स्थावर, श्रौर अङ्गम सम्पूणं 
विख शिव च्रौर विष्मुरूप इ । 
दसी प्रकार वचन शिवप्रहिपादक पुराणो से मी भिलते है । 
विषु से शिव कहते हैः- । 


[ ८९१ | 
व्रिधाभिनो दहं विष्णो त्हयविष्णुहराल्यया । 
सर्भरक्षालययुैरनिप्कलोऽपि सदा दइरे॥ 
{ क्षिव० सान ० ४-४१ } 
दे विष्णो ! यै स्वभाव से निगुण होता हा भी संसारकी 
रचना स्थिति एवं प्रलय फे लिये करमशः बह्मा, विष्य ओर श्र 
रन चीन ल्पों मे विभक्त द्योरद्यार। 
विष्णु पुयण में भी विष्एु श्रौर शिव को समान मान कर 
मदरपिं पाराशर ने विष्णु की स्तुति की दैः-- 


तमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च्‌ 


७ 


बरदद्धमंपुराण मेँ पावेतीजी ने भगवान्‌ विष्णु चौर शिव 
का परस्पर अलौकिक प्रेम देख दोनों से कदा दै-- 
यादशी दर्तिता प्रीतियुवास्यां नाथ केशव । 
मन्ये तया प्रमाणेन न भिन्नवक्षती युवाम्‌ ॥ 
यादृशी दर्ता ग्रीतियुवाम्यां नाथ कैश । 
मन्ये ठया प्रमाणेन आत्मेकोन्यतुिंथः ॥ 


हे नाथ! हे नारायण } अप दोनों के अलौकिक प्रेम को 
देख कर तो यही समश्च मे अता दै कि पके निवास श्थान 
प्रलग अलग नहीं दै। जो कैलास है वदी वेङ्करठ दै यौर जो वैद्- 
र्ट दै वही कैलास दै, केवल नाममें दीमेद है। यदी नहीं 
च्ापकीत्रात्माभी एकद्ीदै केवल शरीरदोहै। इसी प्रकार 


( ८२ | 
सेद इसी मेँ आये भनवान्‌ विष्णु ने लदमी के पृञ्धने पर 
कटा है | 
स एवाहं महादेवः स एवाहं जनादंनः । 
उभयोरन्तरं नास्ति वटस्थन्नर्योखि ॥ 
वास्तव में मेदी जनार्दरह चौर में ही महादेव हर। लग 
अलग दो घडो में रक्ले हुए जलकी भांति सुम से चौर उनसे कोई 
श्नन्तर . नदीं है । कैवल्योपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार शित, विष्णु 
छा सेद्‌ प्रतिपादन कर व्यापकत्वं वणेन किया --- 
स त्रह्ला स रिवः सेन्द्रः सोक्षरः परषः स्वराट्‌ । 
स एव विष्णुः स प्राणः स कालोचिः स चन्द्रमाः । 
यही भाव वेदों मे भी प्रदर्शित किया गया दै, जिसको देखने 
से सरगवान्‌ शिव की विष्णु से भिन्नता की स्वप्न मे भी संभावना 
नदीं की जासकती । श्रति कहती ह । 


“एकैव मूतिर्धिभिदे चिधास्यै" 
एक ब्रह्म ही तीन रूप बह्मा विष्णु अर शिव के धारण कर 
तेता हे। | | 
महाकवि कालिदास ने अपने कुमारसम्भव के दूसरे सगं मे 
इसी भाव को प्रदर्शित किया दै-- 
न चिमृतेये तुभ्यं भरारूयषटः केवरात्मने । 
गुणत्रयमिभागाय पश्चद्धेदयपेदुषे ॥ 


[ =३ | 
नमो विशसे पूवं विश्वंतदनु भिभरते ॥ 
अथ, विशस्य संहरे तस्यं त्रेधाश्ितास्मने ॥ 

अर्थात्‌ अन्यत्त दशा मे जो तस्व एक है वही व्यक्त दशा सें 
ज्या, श्रिष्एु, खरौर सदेश के रूप म्न त्रिमूर्ति हो जाता दै । खष्टि 
स्थिति संहार रूप कायं करने से ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव रूप से 
स्थित हे परमात्मन्‌ ! तमे नसरकारहै। ` 

वहत से लोगों की धारणा हे कि यह्‌ सास्प्रदायिक सनोमालिन्य 
विष्णु चौर शिव को एक न सान परस्पर दीन माननां तत्तत्‌ पुराण 
रीर शाश्ों द्वा प्रचारित होगं । यह वात अनुचित ह । देखिये 
शिवपुराश तथा विष्णुपुराण में मगवान्‌ विष्णु चौरः शिव की 
कैसी.उत्तस एकता प्रतिपादित दै । इनको देखने से -सास्प्रदायिक 
विरोध्र.का कोई पुष्ट मलिक आधार प्रतीत नहीं होता. । केवल 
शास्लीय तस्य से अपरिचित व्यक्तियों का निराधारं चलाया 
द्मा सालूम होता हं । 

किसी आचाय ते किसी भन्थ मं विष्णु से शिव को अथवा 
शिब से विष्णु को विशेषकर एक दसरे की निन्दा नदीं की ह । 
साम्प्रदायिक मतभेद पुषिमार्मीय सम्प्रद्राय में विशेष दिखाई 
पड़ता हं । किन्तु सम्प्रदाय के आआचायं श्रीमदूवल्लभाचायं का 
शिव कों हीन समना कदी दृष्टिगोचर नदी होता, अपितु मग- 
वान्‌ शिवं को विष्मएु से अभिन्न सम अपने मन्थो मे शिव का 
संगलात्चस्ण किया है । वल्लभाचायं के स्वरचित 'पन्रावलम्बनः 
नासक अन्थ में देखिेः- 


[ = | 


स्थापितो वहमवादो हि स्ववेदान्तगोचरः। 
कारीपतिधिरोकेशे महदेवस्त॒ ष्यतु ॥ 


यह्‌ सवं श्रद्युक्त ब्रह्मवाद मेने स्थापित किया द इससे काशी- 
पति ( विन्धनाथ ) चिञुवनेश-मदादेव मरे ऊपर ग्रसन्त हों । 

पूञ्य चरण श्रीमदूवल्लमाचायं चे श्रपने सिद्धान्त मुक्तावली 
मन्थ सें चिरुणात्सक खष्टि का विधान किया है, जिसमे भगवान्‌ 
शिव की विष्णु से समानता दी प्रदर्शित की द| 


जमन, तरिविधं प्रोक्तं त्रद्यपिप्णुिवास्ततः 1 
देवतारूपवत्‌ परोक्ता ------- "~" ॥ 


व्रह्मा) विष्मु च्रौर स्लिव त्रिरुरात्मक जगत्‌ को नियम में 
रखने फे लिये निगुण व्रह्म होते इए मी उस उस जगत्‌ क उपास्य 
देव कदे गये है । 
प्राचाये चरण ने पने तत्व मन्थ मे शिव ओरौर विषमगु का 
भग ओर सोत्त दाता समान रूप से प्रतिपादन किया हैः- 
वस्त॒नः स्थितिसंहार कायौ शासप्रबतंकौ | 
७. [1 ९ [क 
ब्रह्य तादशं यस्मात्‌ सर्बात्मकतयेरितौ ॥ 
निरदोपपू॑गुणता तत्तच्छास्रे तयोः ता । 
मोगमोक्षफले दातुं शक्तौ वपि यद्यपि ॥ 


ब्रह्मा, विष्य चौर शिव ये तीन देवता निग है । निगुण 
परन्द्य दी प्रकृति के तीन गुणों को नियम सें रखने के लिये नद्या 


| ८५ | 
विष्णु श्नौर शिव रूप हो गये ह । यद्यपि दोनों शिव चौर विष्णु 
भोग च्मौर मोक्त देने मे सथं है तथापि अपने-अपने शाखो में 
उनको पूणं निर्दोप कदा है । 


क्च सामस्प्रदायिक अन्थों में शिव की अहंकार के अधिष्ठाता 
होने के कारण जीव कोटिमे गणना की गहै, अहंकार का 
श्रध्यास जीव को दी होता है ई्धर को नदी अतः शिव ईर नदीं 
हो सकते । उन एकाङ्ग साम्प्रदायिक मनोवृत्ति बालों को अपने 
प्राचायं चरणों के सिद्धान्तो को देखने चाहिये । श्रीमद्‌ बल्लभाचायं 
चरणो ने शिव को कदी जीव नदीं माना क्योकि शिव को अहंका- 
शध्यास नहीं है, किन्तु वे अभिमान के देवता साच्र है । अतएव 
शिवः शक्त युक्तः (श्रीमदूभागवत दशम स्कन्ध ८०-१३ ) 


पर युवोधिनी के ““अहंकाराभिमानेपीर्ति” इस वाक्य की व्या- 
-स्या करते हए चल्लभाचायजी लिखते है:- | 
“अहङ्ारध्याक्तो जीयवन्नास्ति, किन्तु अभिमानसात्रमेक 


शिव को जीव की तर्द अहङ्काराध्यास नदीं है, किन्तु वह 
केवल अभिमानके देवतादहै। ओर भी श्रीमद्‌भागवत के तीसरे 
स्कन्ध के वारहवं अध्याय के आठ श्लोक की सुबोधिनी मे भी 


-यदी लिखा हैः-- 


स वेरुयेद देवानां पूजो भगवाय्‌ भवः | 
सत॒ भगवान्‌ न जीवाशः ॥ 


,[ ८& | 
, वद्‌ शिव भगवान्‌ दै जीव नदीं । देसी दन्ता में शिव की जीष 
„कोटि भ्रं गणना करना ठीक नही, प्रद्युत्‌ श्रीमद्‌भागवत मं, शिव 
को गुखावतार कद कर ई्धर वताया दे । अचि की स्तृति दिः 
विश्योदूभवस्थितिर्पेए विभर्यमाने- 
मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ८4 
ते ब्रह्मपिप्णुगिरिशाः ग्रणतोस्म्यदं [ि 
स्तेभ्यः क एव सवता म इदयोपदूतः । 
( श्रीमदु सा० ४-१-२५ ) 
च स्मरि ऋछपि पुत्र के लिये तेप करने लगे तच उनके 
से निकली हुई जर उनके प्रणायाम से वदी हुड अनिसेत्रिमु- 
कनको संतप्त देखकर तीन स्वरूप प्रगट हए, बर्ह रत्नि ने उन 
सीनों स्वरूपो को स्तुति करते हए कदा कि जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति श्रौर लय के क्लियि प्रतियुरमे साया की सहायता प्ते सत्र 
रज रौर तमोगुण से देह प्रहरण करते वल्लि विष्णु व्रह्मा ओर 
शिव को प्रणाम करता ह । राप तीनों से वे कौन ह जिनको मेनि 
बलाया दै । इस रचि स्तुदधि दि ्राधासें पर ही पुष्िमार्गौय 
सिद्धान्त के अद्धितीय पक्षपाती पुत्योत्तमजी महारा "को भी 
अपने “उत्सव प्रतान मे लिखना पड़ाः-- ` 
अहङ्ाराधिषठातुर्जीवतेऽपि युणावतारस्येश्वरको रिखात्‌.। 
चदङ्कार ॐ श्रयिष्ठा्ता की जीवकोटि मे गणना दोने पर भी 
शुस्णवतार भगवान्‌ शिव की, ईश्वरकोटि से गणना होने के 
कारण जीवकोटि मे गणना नदी हो सकती । 


[ ८७ ] 


पुष्टि साग के सम॑ज्ञ विद्वान्‌ श्री वालष्रष्ण॒ भटने श्रमेय 
रन्नाणवः नाक प्रन्थ के अन्तगत (मूल स्वरूप निरपणम्‌' नामक 
प्रकरण मे शिव तत्व का निण्य करते हए क्िखा हैः 


अभाकरते तमसि विग्रहभूते बह्वययोगोककन्ययेन्‌ 

प्रविष्टः शिवश्ब्दबाच्यो भवति । 

` छ्मग्नि जिस तरह लोहे के गोले सें प्रवेश करती दै, उसी तरह 
सषि के आारम्भकाल में निगुंख श्रीकृप्ण जव साकार सगवद्रू- 
पात्मक शप्राकृेत तमोगुण में प्रवेश करते है तव वह शिव 
कहलाते. दै 

सम्प्रदाय के अद्वितीय. पक्लपाती गोवद्धंन भद्र के वेदान्त 
चिन्तामणिः अन्थ के द्वादश्च प्रकरण से उद्धृत पद्य से स्पष्ट दकि 
सतोगुण, रजोगुण चौर तमोगुण के अधिष्ठाता देव रह्मा, विषु 
प्नौर शिव से उपासित परम्‌ शिव प्रथक्‌ हैँ । देखियेः- 


- "इमाद्भुविग्रहः श्रीमान्घोमाद्धेकृतशेखरः । 
बरह्मविष्णुमहेश्ञानेर्पास्यः परमेश्वरः ॥" 
( वेदान्त चिन्तामणि १२५) 
इससे यह्‌ स्पष्र दों जाता हं कि पुरुपोत्तसजी महाराज अआंर 
बालकृष्ण भटर शिव को अहङ्कार अर तयोरुण के अधिष्ठाता 
देवता मानते दह, परम शिव को नदीं | 
आचायंचरण श्रीसद्रह्लभाचाय की श्रीमद्‌मागवत (२-५-१६) 
श्लोक की व्याख्या मेंभी निगुण त्र्य ( परम शिव ) से सत्व, 


[ त्म | 
रन श्रौर तसकी खि का भाव दृष्टिगोचर होता दैः- 


` स्व॑ रजस्तम इति नियंणस्य गुणास्त्रयः । 
स्गस्थितिनिरोधेषु यृददीता मायया पिमो ॥ 
यथोणनाभिः सुषय्थमेकामूर्णाभुदरमते, तथा- 
भगवानपि त्रिधिधसृष्टयथं जीन्‌ गुणाुद्मते 
गुणरूपद्वाच -गुणशन्दन्यवहारः । सद्रपेणनिर्गतं 
सख रिल्युच्यते, केवर चिद्रपेण निगेतं क्रियाशक्ति 
भधानत्वात्‌ सदानन्दामावाच रज इत्युच्यते 
आनन्दलाच तमः । ते भगवद्रपा एव भगवता 
सृ्ाः । न च भगवति ते पएवस्थिताः, तथा सति 
मगवदात्मकास्ते न भवेयुः । वथा कार्पासे नहि 
सरं तदेवहि पात्‌ स्वावयवेः पौर्वाप्यमाप् 
मानं घतामापयते, अतएव्र गान्‌ निगुंणः । 
ते युणाः, पुनः सगंस्थिदिनिरोधेषु उत्पक्तिस्थिति 
रयाथं गृहीताः, तेषासपि ग्रहणं सावया 


अथोत्‌ मकड़ी जिस तरह जाला बनाने के लिये तन्तु निका- 
लती है उसी तरह भगवान्‌ मी ्नारम्भ काल मे सदश से सत्व, 
सदश शरानंदाश से रहित, क्रियाशक्ति प्रधान, केवल चिद्रूपसे रज 
प्रर आनंदांशसे तमकी खष्टि करते है । ये तीनों भमणवद्रूप 
| इनका चौर भगवान्‌ का तादात्म्य सम्बन्ध है । जैसे 


४५ 


रुद मेँ सूत नदीं दीखता तोभी रु के दी अवयवो के पौर्वापयं 


| ८६ | 
भाव से सूत वनता द उसी तर्द भगवान्‌ निगुण रदत 
ए मी इन तीनों शणो की सृष्टि करते है, चौर उत्पत्ति, स्थिति 
श्रौर ल्य के लिय इनका साया से मरहण करते ह) 


पाठक पु्िमार्माय चाचायं एवं उनके सस॑ज्ञ समशेकों के उद्ध- 
र्णोंसे भलीर्योति जाच सक्ते है, कि पुषिमागंये शिवकर 
निरु त्रह् का ्वतार मान अभेद सिद्ध क्रिया दै । 

अव हम पुरातत्य की शोधपर दृष्टिपात करं तो, गुप्रकाल तक 
<२--४ शताब्दी) शिव विष्णुम भेद सान एक दृसरे को दीन सम- 
मे की भावना दृष्टिगोचर नदी दौती 1 भद्‌ वुद्धि एवं एक दूसरे को 
हीन समस्ते को भावना पीदं से चली हृदे माल होती ह । इसके 
ममाण मे गुप्काल कदो पूर्व्या मिली, जिनमें हरिहर की 
शकता दिखाई गड दै । उनमें आधा भाग शिव च्यर्‌ आधा माग 
विषु का दै । समस्त हिन्दृसंस्छृति का मृल स॑त्र शिव विष्णु की 
कता की अभिव्यक्ति इन मूर्वियों मंदै। 

दम पुराण श्रादिं धर्॑शास्त्र, वद्‌ उपनिपद्‌, च्यौर पुरातत्व की 
शोधों से इस निणंय पर पर्हुचते है कि शिव श्रौर विप्मु दोनों एक 
दधी ईै, केवल जिस प्रकार जलती हृद लालटेन मेँ दम क्रमशः दो 
तरह की लाल चौर ददी चिमनी को लगाकर देखें तो मालूम पड़ेगा 
कि चिमनी की विधिन्नता से प्रकाश मेङ भेद अवश्य प्रतीत होता 
दं किन्तु वास्तव में प्रकाश्च में सेदनदीदहं । इसी म्रकार शुणोंके 
कारण एक दी निगुण नर्म प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपों मे व्यक्त होता दै । 





शिवनिमाल्य 


हममे यदी भगवान्‌ श्रीरकलिङ्ग के ट्ग्ध, आम्ररसं तथा 
श्रीखस्ड आदि के श्रभिपेक होने पर वहुत से व्यक्तियों को कदे 
हए सुना दै कि शिवनिर्माल्य अग्राह्य दते हुए भी कमंचारी होने 
के कारण हम ग्रहण करन मेँ विवश रै । शिकतित समाज में भीः 
शिवनिर्माल्यग्रहण पर नाना प्रकार के प्रश्न उठते हुए सुन पडते 
है । इस प्रकार शिक्तित से लेकर साधारण जनता तक में शिव- 
निर्माल्य म्रहण पर वहत भ्रम फैला हृश्रा देख शाखरीय मयादा 
पाठकों के सामने रखते की श्रावश्यकता प्रतीत दती दै | 


हम शिवनिमाल्य पर शास्र के निपेधात्मक च्रौर परिहारात्मकः 
वचन उदूधृत कर जनता के सन्देह को दूर करने का प्रयत्न करगे. 
कि किस शिवमूर्ति के नैवेद्यादि को ग्रहण करना उचित दै ओर, 
किसका ग्रहण निपिद्ध है । शासखीय उ्यवस्था के पले हमें निमोल्य, 
शब्द का अथे जालना आावश्यक दै । निमाल्य शब्द्‌ का स्कन्द्‌ 
पुण में सूतजी ने यह्‌ लत्तण किया दैः-- 


विश्नितस्य देधस्य मन्धपुष्पनिवेदनम्‌ । 
निर्माल्यं तद्विनानीयाद्‌ बज्यं वस्सविभूषणमु ॥ 


अर्थात्‌ वस्त श्रौर आभूषणं को छोड़ कर जो छुं गन्ध, 
पुष्पादि अर्पित किये गे हो, उसे निर्माल्य जानना चाहिये, वायु 
संहिता में निमाल्य के छं मेद प्रतिपादित किये हैः-- 


(4 
, देवस्वं देवताद्रव्यं ' निकेयं च निषेदितम्‌ । 
चण्डद्रव्यं वहिःिष्ठं नि्मास्यं षड्विधं स्थतम्‌ ॥ 
देवस्वं ` ग्रम्यभूम्यादि दासीदास्चतुष्यम्‌ । 
हेमूप्यकरसनादि . देवद्रभ्यभिति स्परत्‌ ॥ 
यत्संकरिपितं देवाय -पत्रं , पुप्‌. फर जलग । 
अन्नपानादि तस्छवरं .निवेद्यसिति कीतिंतस्‌ ॥ 
ˆ ` शिवोपश्ुकस्चग्यन्धमन्नपानादिकं तथा । 
` निवेदितमिति . प्रोक्तं सवंपापदरं परम्‌ । 
देवस्व (्ासभूमि दास दासी) देवताद्रव्य (देमरनत रना). 
निवेदय (संकल्पित पत्र, पुष्प; फल, जल. अनन पनि आदि) निवेदितः 
(द्यि हए माला, गन्ध अन्त पानादि) चर्डद्रुम्य रौर लिङ्ग से 
उतार कर बाहिर अली हृद वस्तुएं ये छ प्रकार का निसाल्य का 
गयादे। 
 , शालो मे प्रतिपादित वचनो के अलुसार्‌ वितर्जित शिवनवेच 
त्रौर शिवलिङ्क पर चदा हई वस्तुच्मों को भी शिवनिमाल्य ससम. 
ते का संकेत सिलता 
अव -निवनिसाल्यादि :की अथाद्यता के प्रतिपादक वचनः. 
देवियेः- । 


लिद्धा्च॑न तन्त्र द्वादश पटल सें प्रतिपादन किया दैः-- 


यक्किल्चिटुपवारं हि लिद्गोपरि ¡ नवेदयेत्‌ । 
तननिर्मास्यं महेानि अग्र्यं, परमेश्वरि ॥ 


1 


(५ 
जो ङु वस्तु लिङ्गपर चदढाडजाय) उस निर्माल्य को दे पार्वति ! 
-अहण नदीं करना वचाहिये। ॥ 
शिवनिर्माच्यभोक्छारः रिवनिर्मास्यलद्ककाः ।^ , 
॥्‌ तेयां [कप्‌ 5 
शिवनि्मास्यदातारः स्पशस्तेयां हि -पुण्यहृत्‌ ॥. ` - 
रोभान्नधारयेच्छम्भोनिमाल्यं न च भक्षेत | 
न स्पृरोदपि पदेन रंषयेन्नापि नारद ॥ 
८ काक पुराय ) 
इस प्रकार शिवनिमाल्यमत्तक लद्धक श्रीर्‌ दाता तक के 
स्पशं का निषेध है। । 
अग्राह्यं रिवनेवेचं पत्रं पुष्पं फरं नसम्‌ । 
शार्रामरिलासङ्गात्‌ सदं याति पवित्रताम्‌ ॥ 
(श्िचपुराण वियेदवर० २२-११९) 
इस वचन के रनु सार शिवसैवेयय, पत्र, पुष्प, फल शौर जल 
सव अग्राह्य दी है, किन्तु शालग्राम करी मूर्तिं के सशं से पवित्रता 
का विधान दहै। 
पद्मपुराण में स्यं शिव के वचन हैः-- 
अनहं मम नैवे पत्रं पुष्पं जरम्‌ । 
मद्यं निवेद्य सकर दूष एव. पिनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
मेरा नैवेद्य, पत्र पुष्प फल स्रौर जल य्रा्य हैँ । सुे अपेण- 
कर सव वस्तुं कए में फक देनी चाहिये । 
स्कन्दपुराण में सृत के वचन देखियेः- 


[ ६३ | 
अपयितरा तु ते भूयश्ण्डलाय निवेदयेत्‌ । 
शिव को गन्ध पुष्पादि अपण कृर चर्डेशको देदेना चादिये। 
निरय सिन्धु में भी इसी प्रकार वचन च्दुधृत कर स्पष्ट कर 
दिया है किं कौनसी वस्तु चद्ाने बाद चर्ड को नदीं देनी चादहियिः-- 
धनहिरण्यमोरलनवम्ररोप्यां कादिका । 
षिहाय शेषं निर्भास्यं चण्डेशाय निवेदयेत्‌ ॥ 
वख, भूषण, सुवणं, चान्दी, ताम्र, भूमि याय च्रादि छोड़कर 
शेष निर्याल्य चरुडेश्वर को श्रपण कर देना चाहिये ! 
शिबपुराण वियेच्धर संहिता यें निमाल्यादि शिवार्पित स्तु 
कालो चण्डेश्वर के भाग हैः महण करने का सष्ठ निवेष दैः- 
चण्डाधिकासेयत्रार्ति तद्धोक्तव्यं न मानवैः । 
(२२१ 4६ 
शिवपुराण सें जिन लिङ्गो ॐ निर्माल्य नैवेद्यादि मे चण्ड का 
अधिकार नदी है, उसका ी विधान कर दिया है-- 
वाणलिङ्गे च रोहे च सिद्धरिगे स्वयम्युषि। 


भ्रतिमादु च सर्वासु न चण्डोऽधिदरतो भवेत्‌ ॥ 
(श्विव> विधधर २२॥ १७) 


वाणलिङ्धः (नसेदे्वर) लोहनिर्मित लिङ्ग, सिद्धलिङ्ग (जिन 
लिद्धो की उपासना से किसीने सिद्धि प्राप्न की दहो, अथवा सिद्धं 
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म यस्य॒ शिवनेवेचग्रहणेच्छा प्रजायते । 

स पापिष्ठो गरः स्यान्नरकं यात्यपि शरुवम्‌ ॥ 
शिवदोक्षान्वितो भक्तो मह प्रसादसंज्ञकम्‌ । 
सर्वेषामपि लिङ्घानां नेबेघं भकषवेच्छुभप्‌ ॥ 


शिव के नैवेद्य को देखकर पाप दर चले जति ह रौर खाने 
पर कयोड़ं पुख्य श्रा जाते हैँ । सिव नैवेय रहण करने से शिवः 
सायुज्य की प्राप्ति दोतौहै। शिव नेवेय को सर से प्रणाम कर 
शिव के स्मरण के साथ खाना चाहिये ! जिसको शिवनेवेय रहण 
करने की इच्छा नदीं होती, वह सदा पापी नरक गामी दोता है । 
शिव सन्त्र से दीक्तित पुरुष को सव लिखो का नेवेद्य भ्रदण करना 
चाहिये । 


जिन पुरुषों की शिव सन्व में दीत्ता हृदं दो उनके लियेतोः 

सव लिङ्धों के नेवेदय वाहे चरुडांशदी स्योन हो, भक्त करने 
का विधान दै । जो अन्य देवताश्नोंकेसंत्रो से दीक्नित दै, उनको 
` मुख्य सुख्य शिवलिङ्ञं के नैवे को दही अहण करना चाहिये । 
देखिये शिब पुराण धिच्सै संहिता अध्याय २२ में भरतिपादितः 
देः- 

अन्यदीक्षायुतनृणां, शिवभक्तिरतारमनाम्‌ । 

शृणुध्वं निशेयं भीत्या, शिवनवेचभक्षणे ॥ १२॥ 

सारग्रामोद्धवे लिङ्घे रसलिङ्ग तथा हिजाः 

पाषणि राजते स्वरं सुरसिद्धमतिष्िते ॥ १२३॥ 
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काश्मीरे स्फाटिके राले ज्योतिठिङ्धेष सवंकशः। 

चान्द्रायणसमं परोक्तं शम्भो नेयेचमश्षणम्‌ ॥ १४॥ 
ब्रह्महापि श्चचिभृत्वा निमास्यं यस्तु धारयेद्‌ । 

भृष्ठपित्वा दरुतं वस्य सवपा प्रणश्यति ॥ १५॥ 


शालयाम शिला के स्थान मेँ उत्पन्न, पारद, पापाण, चान्दी, 
घव से निर्भित लिङ्ग मे, देवता तथा सिद्धो से प्रतिष्ठित लिङ्क मे, 
केशर से निर्भित लि मे, स्फटिक के लिङ्गे, रत्न फे वने हष 
लिङ्ग मे, सवल्योतिरतिद्लो में श्री शिव का नेवे्भक्तण चान्द्रा 
यण्‌ त्रत के समाने पस्य जनक है । त्र्य हत्या करने वाला पुरुष 


@ श्चिवपुराण के खनुख्ार निच छिवित्त ज्योतिङिङ्ग ईः-- 


^ क 


सौशष्ट्र सोमनायच्र भ्रीदटे मद्लिकाजुनम्‌ । 
उज्जयिन्ां महाकाट्मोद्धारे प्रमेदनरम्‌ ॥ 
केदारं द्िमवष्ट्े दाकिन्यां सीमरद्धरम्‌ 1 
चाराणस्याच्च विथ्वे्षं त्यम्बकं गौतमीतटे ॥ 
वेयनाथं चिताभूमौ नागेद्ं दार्कावने। 
से्ठचन्येच रमे ॒धुदमेश्चच्च दविवाख्ये ॥ 
द्वादयोत्तानि नामानि भ्रातस्स्याय यः पञच्‌ । 
९ खजन्मलरुतं पाणं स्मरणेन विनप्रयति ॥ 
यंयं काममपेक्ष्येव परटिष्यन्ति नसेत्तमाः। 
तस्य चस्य फडप्राप्तिभं चिप्यति ष सक्नयः ॥ 


[ प | 

सी यदि पवित्र दोक्षर शिव निसांल्य धारण करे शौर भक्ए करे तो 
उसका सारा पाप न्ट हो जाता है । 

हन वास्यं से स्पष्ट दोगया कि उपयुक्त लिङ्गो के नैवेय ओौर 
निमील्य को रिवर दीक्तारदहित मनुप्य मी हण कर सकता है । 
इनके अतिरिक्त पार्थिवादि लिद्धों के तैवेयादि का केवल शिवस॑त् 
से दीक्नितफेदही लिये विधान दैः। 

अव हम शिवनि्माल्य के विपय में व्यवस्था देते हुए शखों 
के निषेध श्रौर परिहार के वचनों फे आधार पर इस नणय पर 
प्ुचते है कि नस॑देश्वरलिङ्घ, धातुनिर्सितलिग, रललिंग, व्योति- 
लिंग, स्वयस्भूर्लिंग ( केदारेश्वर प्रथरति ) सिद्धलिग ८ एकलिग 
रादि ) पर्‌ चटाये हुए निर्माल्य ब्रहण तथा भक्षण करने मेँ को 
देष नदीं है, च्रपितु बहुत पुखय की प्रा्चि होती दै । 





शिष-चखि 


अखिलदेववन्य भगवान्‌ शिव के चरि पर लेखी उठाना 
ध्राशुलभ्ये फले लोभादुद्वाहुरिव वामनः अथात्‌ लम्बे पुरूष के 
्रा्ठ होने योग्य फल के लिये ऊंचे हाथ कर उद्धलते हुए वौने की 
तरद, इस कालिदास की उक्ति के ्रनुसार हास्यास्पदं एवं अन- 
धिकार च्च है । शिव का चरित्र चित्रण करना छऋपि महर्पियों की 
शक्ति.के वाहिर हने पर भी हृद्गत भगवान्‌ शिव न माल सुमे 
वार २ क्यो प्रेरित करते है १ इस भीतर कीग्रेस्णादीके कार्ण 
भगवान्‌ शिव के अगम्यचरित्र पर सुखे उद्गारः प्रकट करने का 
साहस करना पड़ा है । 


पौराणिक कथा एवं स्वरूप के आधार पर्‌ दी यक्षं शिव 
चरित्र ओौर उसकी शिचायें ज्िखते का प्रयन्न किया जाता है ! 


शिव क्ात्याग 


भगवान्‌ शिव निदत्त मागं के च्रधिष्ठाता ह । निवृत्ति मागे म 
त्याग दही की प्रधानता होने से शिव से आदश त्याग पाया जाता 
दे 1 प्मादशं त्यागी दने दी के कार शाचों ये शिव को त्यागराज 
( योगियाज ) कडा द । इसी निघ्रत्तिषागं के प्रधान अङ्ग, त्याग 
के कारण शिव समस्त सांसारिक भोग के पदार्थो का व्याग करते 
है। त्याग की महत्ता मी तो उसी मेदे कि ससस्त भोभो के विय. 
मान रहते उनमें आसक्ति न हो । इस विपय मे कविष्धलगुर 
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कालिदास की “विकार हेतावपि विक्रियन्ते येपां न चेतांसि त एव 
धीराः अर्थात्‌ विकार के कारण की उपस्थिति मे भी जिनके चिन्त 
विक्त नदीं दते, वे ही धीर कदे जाते दै ।» यह्‌ उक्ति भी भगवान्‌ सिक 
के लिये अक्षरशः संघटित होती है । बे भक्तां को सांसारिक समस्त 
रेश्वयं क्षणमात्रे मे प्रसन्न दो प्रदान करने का साम्यं रखते हृए 
भी स्यं उत्तम उत्तम व्च न पदन गजचमं लपेट लेते है । बहुमूल्य 
श्माभूपण न पदन सपंधार्ण कर लेते है । अङ्ग पर च्छे रच्छ 
चन्दनादि के उबटन न लगा श्मशान की भ्म लगाते है । खाप 
सुगन्धित पुष्पों को त्याग कर श्राक ओर धतूरे के पुष्पों सेटौ 
प्रसन्न रहते है । पेश्वय॑ूचक रथादि की सवारी न कर्‌ चद्ध दुपभ. 
कीद्ी सवारी कस्तेहै। त्याग दही में अनन्त सुख'समक चराश्च 
तोष ते इसे प्रपनाया दै } इस श्राद्धं त्याग की प्रशंसा शेष श्रपने 
सहस्र सुख से भी करने मे असमथ दै । 


पाठक शिव केदसत्याग सेही सन्तुष्टन द्य, उनका एक 
सहान्‌ त्याग ऋषि महरपियों के भी नेत्रो मे जलल लाये विना नदीं 
रहता- चह है परम पुनीता भाया सती का त्याग 1 सती के त्याग 
की कथा प्रसिद्धदोने परभी सं्तेपसे यदा दिगृदशेन कराया 
जाता दै। एक वार त्रेतायुग मे अगस्त्य के श्माश्रमसे.सती के. 
साथ आति हुए शिव की दर्डकारस्य में सीताहरण के. फरण 
पल्नीवियोग सें दुःखित रामचन्द्र से भट हुई । वदां सवेज्ञ शिव वे 
रामचन्द्र को जय सञ्िदानन्द्‌ः कहं प्रणाम किया! दरस पर 
सत्ती को सन्देह हा कि एक साधारण राजकुमार को शिवने 
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श्सच््चिदानन्दः कह प्रणाम क्यो किया ? इख परशिवनेरासकी 
निषु का अवतार क सती का ससाधान करना चाहा, किन्तु 
दबदुर्विपा से सती का सन्दे दर न हुता तव शिव को विवश 
हयो, विवेक के साय जाकर परीका लेने की च्राज्ञा देनी पड़ी ! दैव 
वश सतती अन्य उचित उपाय न कर सीता का वेश वना सागरे 
मैट गई । सीता ऊ अन्वेषण में तत्पर राम ने व्योंहदी सती को 
सीता के देष मे देखा, त्यो दी उसे पदिचान शिव की इशलता छे 
लिये पृष्टा } इस पर सती वहत लब्जित दो शिव के पास चली गई । 


इधर शिने सती कासीता के वेष वना परीक्ञालेने के 
कारण सदाकेलिये त्याग कर दिया 

इस कथासे भगवान्‌ शिव छा श्रलौकिक चरित्र पाठकों कै 
सामने प्राता दै । भगवान्‌ शिव की एक पत्नी अतधारी होने कै 
कारण, सीता मे परखी होने के नते चौर रामपल्नी दोने से माद्र 
भावना थी । चव यद्‌ कैसे संमव था कि भगवान्‌ भिव सीता के 
वेष को वनाने वाली सती के साथ पद्लीभाव रखते । 


मगवान्‌ शिब के अतिरिक्त एेसा कौन दृढ संयमी एवं खाद 
त्यागी रो सकतादैजो परली में मावृभावना दोनेके कारण 
पनी विशुद्ध पन्नी का केवल वेप वनाने पर ही त्याग क्र देवे। 
अंगवान्‌ शिव ही भावों के दूपित दने की चाशङ्का से इतनी सूच्म- 
षटि से विचार कर सकते हैँ । यद्‌ है सगवान्‌ शिव का अनन्य. 
साध्य आदश त्याग । दृखसे शिव को दद्‌ संयसी, पर्ची पे मावर 
धावना रखने वाले परम योगी कना उचित प्रतीत होता है । 


[ १२] 


इम कंथा से प्रनन्त युख छी श्रमिलापा स्ने दल्ते को 
अाद्चं व्याय तथा पर्खी से सादृभावना रखने की ्निक्ञा बद 
कर्‌ प्रपते जीन छो कृतकरत्य करना चादिये ) 


परोपकारं 


एक समय दैवता श्रौर अघो ने सिल कर दीर समुद्र का 
मन्यत किया । मन्यन दोने पर सवते पृत्रं मदील्वण दलाल 
सामक दिप निकला उग्र वेनसे दलो दिश्लाश्रो मं कैन. बाले 
उस विप के दाह से देवों सदित सम्पूणं दिए्वं जलने लां । इस 
सयानक श्रापत्ति से स्कतापने केलिये देवगण विण के पास 
गये । तद्नतर जिष्णु की घ्राता से श्युतोप शंकर की शरणम 
जा दाहसे रक्ताकी प्राना करने लये! देवों की प्राथना सुन करणा- 
सागर का हृदेव पिघल गया । शीघ्र दी विश्वं को श्रापत्ति से सुक्तं 
करने के लिये पनी कुदं भी परवाह न कर, हमारे खासते परोप 
कार का साम्‌ श्ाद्श्तं उपस्थित कर उस भयद्कुर विय को मोला- 
नाथ ने चदा लिया ! विप का दाह इतना प्रवल्न धा कि स्वयं चिव 
को थी दाह क्ते शसन के लिये स्तक पर चन्द्र श्रौर गंगाको 
धारणं करता पड । षा 


विषपान करते ससय यद्‌ भी स्मरण रक्खा कि हृदयस्थितर 
ईश्वर को कदय, विपध्पल्ञं न होजाय, एतदथ उन्दने दिप. को .कर्ठ 
मेदी रोक सानो ईश्वर पर सी दया दी । हलाहल विप, कण्ठ. 
नीलसं हो भूषण वल गया । इसी कारण शद्कुर को सीलकरठ 
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सरी कहते हैँ । इस प्रकार विपपान कर सगवान्‌ शिबने चिन्ध का 

भार? उपकार किया ! यह्‌ सृष्टि हमें भगवान्‌ शङ्कर के इस सद्यन्‌ 
कायं का सदा स्मरण कराती रहेगी कि उन्दने किस प्रकार संसार 

की र्ता के लिये वीरोचित नन्य साध्य काय किया । इसी प्रकार 
उन्होने ग्ग लाने पर सम्पू चिच के जलमय दोने की भीति से 
भगीरथ क्री गङ्गाधारण की प्राथेना शीघ्रही स्वीकार करली। 

इन्दी प्रसंगो मे शिद के विषय में लिखा हा अप्पय दीक्तिति का 
एक पद्य उपयुक्त प्रतीत दोता है । वे लिखते दैः-- 


गङ्गा धरता नं भवता क्ष्व पावनीति, 
नाश्वादितो मधुर इत्यपि काछद्टः 
्रेलोकयरक्षणक्ता भवता दयाल, 
कमंदयं  कटितमेतदनन्यसाध्यम्‌ ॥ 
दे भगवन्‌ ! "पवित्र करने वाली दैः” इस बुद्धि से खापने गङ्गा 
को धारण नदी किया है, तथा सुर लगते के कारण आपने 
चिषक्ा भी पान नहीं किया है) आप त्रैलोक्य की रक्ता करने 
चाले है, अतएव ये दोनों वड़े कायं, जो अन्य देवतां से नदीं 
होसकते थे, पते करिये है । 
कासर्विजय्‌ 
शिव का पावती के माथ विवाह होजाय इसके `लिये इन्द्र ने 
कामदेव को शिव के मन में विचरति उन्न करने के लिये उनकी 
तपोभूमि ऊ भेजा । कामदेवने वहां जाकर अपना प्रमाव फैलाया 
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रौर पावंतीके वहां रान पर उसने शिवके मलम विकृति उत्पन्न की । 
विति उत्पन्न होने पर क्षिवने कोध कर पते श्नापको संभाला 
इतने से घृत्त के पत्र के नीचे हिषा हुश्मा काम दिखाई दिया। 
सनोविकृतिमें उसी को कारण समम क्रोधामि धधक गर श्मौर्‌ तत्त 
वृतीयनेत्राभचिने देखते कामको भस्म कर डाला । मगवान्‌ सिवका 
कोध कालिदास के श्यो मे यों अद्धित हया हैः-- 


क्रोधं प्रमो संहर संहरेति, यावद्विरः खे मस्तां चरन्ति । 
तास्त वद्िभेवमेत्रजन्मा, भस्मावकेपं सदनं चकार ॥ 

काम के उपर्‌ क्रोध श्ाते दी ्राकाश से ज्योदी देवगण “दै 
प्रमो ! क्रोध सेकरिये सेकियेः कद्‌ दी रदे थे तव तक तौ शिव 
ठ्तीय नेन्न से उत्पन्न श्म्निने काम को भस्मस्ेप करदी डाला ! 

नैलोक्य विजयी कास शिबपर विजय प्राप्त तो नदी कर सक्ता 
श्रपितु उसने श्रपना अस्तित्व भी मिटा दिया । 

दस कथा से शश्िवः पाठकों के सामने उञ्ज्वल चरित्र वाले 
घमौर कामविजयी के रूपमे अते दै । काम ओर काञ्चन पर 
विजय दी को संसार मेँ सार वस्तु ससम, निरीह भगवान्‌ भूव- 
भवन की तरह शनेन्त सुख कीप्रा्िकेलिये हमें काम पर 
विजय प्रप्र करना चाहिये । 


शिव की दयाल्लुता-- 


कास को भस्म करने पर उसकी पत्नी रतिदे पतिक लिये 
बहत विलाप किया । उस परर दयालु शिव धैय न रख सके रौर 


| १०५ | 
भ्रसन्न ददो काम को अनङ्ग रूप मेँ जीवित कर दिया । 


` महिषाघरुर का पुत्र गजापुर तह्य के वर से असीम शक्ति प्राप्त 
कर गों को कष्ट देता हुच्ा सचिव के पास पर्हुच गया । शिव ने 
उसको त्रिशूल में टांगकर आकाश में लटका दिया । तव उसने 
वर्दी से शिव की वड़ी भक्तिसे स्तुति की। स्तुति पर प्रसन्न दो 
€ = [० ५ + ४ 
उसकी प्राथेना के अनुसार अपने शरीर मे उसके चमे को धारण 
रने का वरदान दिया । तव से भगवान्‌ चन्द्रशेखर गजचसं 
धारण करने वाले (कृत्तिवासा) कदे जाते है । 


वरच्रायुर जव रिव को प्रसन्न करने के लिये अपना शरीर 
काट काट कर हवन करने लगा, तव परम कारुणिक भगवान्‌ 
पावंतीपतिसे न रहा गया । शीघ्र दही अग्नि छुर्ड से प्रकट द 
उसे दोनों भुजां से निवारण करते हुए कदाः- 
वमाह चादर व्रणीष्व पे, 
यथाभिक्ामं वितरामि ते वरम्‌ । 
धरीयेय तोयेन चणांप्रप्यता- 
महो स्यात्माभूश्षमद्यतेवृथा । 
श्रीमद्धागवकठ १०८८ । २०. 
पुत्र वस्र कर वस, व अपनी इच्छा के अनुसार वर सांग । मै 
तो केवल जल माच्र से प्रसन्न हो जाता हू फिर तू अपनी यासा 
को कष्ट स्यो देता दै ! 
इन कथाम के आधार पर शिघर कितने दयालु है, यहं सहज 
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ही सें प्रकट हो जता है । शिव शत्रुओं पर भी करूणा कर वरदान 
देते लगते हे । इनके ्रतिरक्तं कौन ठेसा देव होगा जो शुश्यों पर 
दस प्रकार दया करता हो । इन लोकोत्तर गुणो के कारण दी तो 
करुणासागर भगवान्‌ शंकर “्ाशुतोषः कटे जाते हे । 


यदि हम शिव फे इस आदश चरित्र से शुनो से भी दवेपाथि 
से न जलने की भावना, दीनं परद्या्नौरक्रोध कोभी द्वा 
कर शीघ्र प्रसन्न होने की शिक्ता प्रदण कर नरजन्म का वास्तविक 
लाभप्राप्तकरतोक्या दी त्रच्छादहो। इस प्रकार प्रत्येक कथा 
से भगवान्‌ शिवका अलौकिक चरित्र हमारे सामने आकर नर 
समाज को नाना प्रकार की शिक्ताएं प्रदान करता दै। म्नन्थके 
विस्तार भय से अधिक कथायं न देकर साधारण संकेतमाच् कर 
दिया है। 
प्रधं नारीश्वर 


भगवाय्‌ शङ्कर के स्वरूपो मे अधेनारीश्वर कां एक मुख्य 
स्थान है अतएव इसका वणेन मी यहां आवश्यक दै ! अधनारी 
धर की क एक प्राप्त हहं प्राचीन मूर्तिये तथा शाखो में कं स्थलों 
पर सहेश्वरके अधेनारीन्धर स्वरूप का वणन मिलता हे । इसमें राधा 
भाग जगज्जननी पाकवती का जोर आधा भाग विश्वके कल्याणकतां 
भगवान्‌ शंकर का रहता है । भक्त लोग अधंनारीश्वर की मूर्ति 
एवं वणन पर अपने आप को न्योद्ावर करदेते है । 

कचिसम्राट्‌ कालिदासः नेतो रघुवंश सहाकाव्य से- 
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"वागर्थाविव सम्प्ठौ वागर्थप्रतिपत्तये ! जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेदवरौ"" 


कहं भगवान्‌ शङ्कर के अधंनारीर््धर स्वरूप का दी सङ्गला- 
चरण क्रियां 


इस स्वरूप से हसारे सासे दशं दामस्पत्यप्रेस तथा नारी 
समाज के पूरं आदर करते की शिका आती है ! इसी श्रादर्शं 
को सामने रख दाम्पत्यप्रे की वृद्धि के लिये सहिलायं शिव 
सम्वन्धी कई व्रतादि करती है । आज भारत चर्धनारी्धर के 
, स्वरूप से शिक्त अहण कर नारीसम्ाज के प्रति अवदहेलना की 
च्टित्यागदेतोजो अराज नारीजगत्‌ में च्रसंतोप की लहर उट 
ददी है वहं शमन दो गाहस्थ्य जीवन सुखसय होजाय । 


जगदूशुर श्चिव 


पका विश्च में एक ब्रृहत्‌ परम कल्याणकारी कायं जगद्‌- 
गुर के रूप में नाना प्रकार की बिदयाये, योग, ज्ञान ओर भक्ति का 
प्रचार करना है । 

शां के आधार पर्‌ आप योग की अनन्त कलाओं के पूं 
ज्ञाता, भक्ति के ्रबतंक, आयुर्वेद फे अधिष्ठाता, संगीत के च्रादि 
प्माचाय तन्त्र, मन्त्र, सासुद्रिक ऋौर ज्यौतिप शाखं के प्रचारक 
धनुर्वेदं के उपदेशक, व्याकरण शाख के सञ्चालक, सृत्यविद्या के 
उत्पादक श्रौर शेप समस्त विद्यां के परम निधि है । 


शिच्‌ के समस्त विद्यां के खोत्त होने ही फे कारण निया 
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सिलाषी कोल्िव की उपासना करते का विधान है! भगवार्‌ 
शिव के स्वरूप, कायकलाप, आहर विददार, संयस, नियम, रहन 


सहर आ्ादि से नाना प्रकार की शिक्तायं प्राप्त होती है, जिनपर चत्त 
कर जगत्‌ जीवन्मुक्ति का परमानन्द प्रात कर सकता है । 


किकः सुङिक्त्यां 
संस्छृत साहित्य से शिव 


` संसत 'च्रौर हिन्दी साहित्य भँ शिव विपयक हज।रां सूक्तियां 
है । प्रायः सभी कवियों ने शिव पर कुद्धं न छद वश्य लिखा है। 

पाठकों के मनोरंजनाथं कतिपय सूक्तियँ हम यँ उद्धत करते हैँ । 

` तपस्या मे संलग्न पार्वती के सामने जब भगवान्‌ शंकर ने 

न्रह्यचारी के वेष मेँ जा अपते यें बहुत दोष वताये, तव महाकवि 

फालिदास के शब्दों मे पावती का उत्तर योँ अङ्कित हृ दै। 


अकि्वनः सद्‌ प्रभवः स सम्पदां, 
त्रिलोकनाथः पितरसद्ममोचरः । 


स॒ भीमरूपः शिव इत्युदीयते, 
सि न सन्ति याथाथ्यैविदः पिनाकिनः 


अथात्‌ शिव परम दरिद्र दौकर भी सव सस्पत्तियों के उद्गम 
स्थानदहै। वे श्मशानवासी होकर भी तीनों लोकों के नाथरहै। 
अयानक रूप मे रहने पर भी उनका नाम शिवः (कल्याणकारी) 
दै। सत्य तो. यद्‌ है कि शङ्कर का यथाथ तत्व कोई जानता दी 
नहीकिवेक्याहै ज्ौर केसे है। 


शिव के करुण स्वभाव के सम्बन्ध मे सदहाकवि विशाखदत्त 
की आशीवांदात्सक उत्तम उक्ति देखिये । 


{ ११२ | 
करने वाले भगवान्‌ शिव ठुम्हारी रक्ता करे 
पुत्र जन्म की बधाई देने बाले ब्रह्माजी को शिव का पुरस्कार 
देखियेः- 
. . श्रुत्वा षडाननजनुम दितान्तरेण, 
. पश्वाननेन सहस्रा चतुराननाय । 
पादूरचमं यजगामरणं स भस्म 
दत्तं निशम्य भिरिजाहसितं पुनातु । ` 
भगवान्‌ शिवने कार्तिकेय का जन्म सुन जह्याको पुरस्कार 
मे व्या्रचमं ( दुशाला ) आभूषण सप्‌ (कड) माङ्गलिक छंकु- 
मादि चां दै ही स्या, थोड़ा भस्म ही लगा दिया । अपने घर की 
वधाई की इस उदारता को सुन कर पावेती एक दम हंस पड़ी । 
वही गिरिजा का हास्य हमें पवित्र करे | 
` कवि शिव की दरिद्रता को ल्य कर कहता दैः-- 


` सदस्रास्यो नामः प्रभुरपि मतः पश्ववदनः । 
षडास्यो हन्तैकस्तनय इतरो बारणशखः ॥ 
सदा मेशष्यं शश्वस्ममवतु कथं बतंनमिति ! 
सन्त्य पवेह्यामथ जयति शम्भुः स्मितयुखः ॥ 
पावती अपनी गृहस्थितिदेखकरं घवराती है कि एक एक सुख 
वालों के पालन मे भी कठिनता रहती दै तो फिर यां तो घरमे 
हजार मुखवाला एक सप है जिसके एक एक मुख के लिये छटांक 
खटांक भर भी दूध देना प्डेतोभी डेढ मनसे उपर होता दै । 


{ ११३ । 
पति के.भी पांच सुखः है| गृहर्थित्ति ठीकन होने से.सन्तति. 
निग्रह द्यो जाता तो भी अच्छा, किन्तु. यां तो एक नदीं दो पुर 
है । जिनमे एक कें सुख शौर दृसरे के दथी कासु दीतेके 
कार्ण वे भी भोजन के समय पंसेरियों से वात करते है । गजा 
नन तो हर समय मोदको के लिये लालायित दी रहते हैँ । घर सें 
श्रामदनी का यह हालदहै कि प्रतिदिन भीख मांगने से काम 
"चलता दै | अव किस ग्रकार काम चत्तेगा । यों पावती चिन्ता के 
कारण दीघं निश्वास लेती दै उस समय भगवान शिव मन दी 
मन अुसकराते है, वदी शिव हमारी स्ता करें । 
शिवकी दरिद्रता देख पावती की श्प पति कोटरषिकी 

सम्मति एक कवि के वचनो मे देखियेः- 

रामाघ्याचय मेदिनीं धनपतेर्बीजं वराष्टाङ्गलं, 

्रतेशान्मदिषं तवास्ति वरृपभः फालं त्रिशूं तव । 

शक्ताहं तव चान्नदानकरणे स्कंदोऽस्वि गोरक्षणे, 

खिन्नाहं हर भिक्षया इर कपिं गौरीवचः पातु बः । 

परशुराम से थोड़ी भूमि मंगलो } वेरसे वीज श्रौर वलराम 

से हल मंगलो । श्रव रदी च्ावश्यकता वलो की, सो एक ती 
तुम्दारे पास है दी, दृसरे के लिए च्रौर नदीं तो धम॑राजसे एक 
भसा दीलेलो। हल में फाल की श्रावश्यकता तो तुम्दासा त्रिशूल 
हयी पूरी करदेगा। रा तुम्दे सोदी पर्हैवाने का काम सोर 
पर्चा दू गी । जानवयें के चराने का काम कार्तिकेय कर लेगा | 


भ ॐ च 9 > 9 € 
दे महादेव, मेँ तो तम्हारे इस भीख मांगने से तंग चा गर । भीखः 
प्न 


{ ९ | 


मांगना भी तो नदी श्राता एक चार्मीख मांग कस्करपिःकरलो; 
वाद्‌ में भीख से ुटक्रारया भरिल जायगा ।. एेरे गोरी के वचन 
वम्दारी रक्ताकर । , 
महादेव की भित्ता पर कवियों की अदूभुत कंल्पनायें दिखाई 
पड़ती है । एक कवि की अर्धनारीश्वर भगवान्‌ शिव पर उक्ति 
देखिये । 
उदरदयमरणमयादद्धङ्घाहितदारः। 
यदिनैवं तस्य सुतः कथमद्यापि कुमारः ॥ 
शिव से देखा कि पने घरमे दो पेट पालना कठिन होगा, 
इसलिये पहले से अपने ही आपे अंग. में पत्ती को रख लिया, 
जिससे एक पेट भरते से भी काभ चल जाय यदि यद्‌ बात नही 
दै तो उनका पत्र अव तक कुद्रा क्यों है । 
शंकराचार्य ते पावरेती कौ स्तुति कस्ते हृए भगवान्‌ शिव की 
सामग्री का वर्णन कर रें में पावती के सौमाग्यको कारण 
वताया दैः-- 
वृषो हृद्रो यानं विषमशनमाशा निवसनं, 
उपशानं क्रीडाभूमुँजगनिवहो सूपणव्रिधिः । 
समभ्रा सामग्री जगति विदितैव स्मरशिपो- 
येदेतस्येश्वयं' तव जननि सोमाग्यमहिमा ॥ 


सवारी के सिये बुडढा वेल, खाने के लिये जहर, रहते के किये 
दिशायें, खेलने के लिये श्मशान ओर आमभूषण केलिये सप । 


{ १९५ | 
यह सवं सामग्री यगवान्‌ शङ्कुर की जगस्रसिद्धःदी है । - उसका 
यह देशव तो हे साता, तेरे सौभाग्य के कारणएहै। 
एकर क्विकी शिवके जटाजूट के अन्दर गंगां में तैर 
ए चन्द्रमा पर कैसी उत्तम सू है । देखिये- । 
उतक्लेरं केरषन्थः कुमश्चरस्पिः करमपं वः सदष्या- 
चत्रेन्दु वीक्ष्य गंगाजरुमरकितं बारभावादभृताम्‌ । 
क्रौञचारातिश्च फाण्टस्फुरिवशफरिकिमोहरोहिक्षणश्रीः 
सयप्रोघन्पृणारीग्रहणरसरुसतपुष्फरस्च  द्िषास्यः ॥ 
वालक कार्विफेय चओौर गजानन दोनों ही भूख के मारे खाने 
की तलाश से द्धर्‌ उधर देख रै दहै । पिताजी के जटाजूटे 
गंगा सें तैसता हु्रा चन्द्रमा दिखाई पड़ता दै । उसको कार्तिकेख 
तो मेके अन्द्र फड़कती हृद मद्धंली सम कर लालच भरे 
चञ्चल नेत्र डाल रदे है, ओर गणेश जल में से निकला हुखा सफेद 
कमल कन्द्‌ समम कर ( सूड) उठाना चाहते हैँ । वदी शिव का 
-केशव्रन्ध ( जटाजूट ) तुम्हारे पापको दूर करे। 
वजया शिव के घर का कलह देख लीजिप्रेः- 
यन्तः वाञ्छति वाचं भणपतते रु श्चुधात॑ः पणी, 
तंच क्रोञवपतेः शिलोच गिरिज्विहदोऽपि नागाननम्‌ । 
गौरी जहूुएुतामघ्ठधति कंखानाथं कषालाननो, 
निर्विण्णः स पपौ इडुभ्बकरहादीशोऽपि हालादलय्‌ ॥ 
राणपति के वाहन मूषक को जुधातुर वासुक्रि नाग निगलनःः 


[ ११६ ] 

्वाहता है, खोर जैसे दी वह मूपक पर टता है वैसे दी स्वामी कांति 
केय का वाहन मयूरः सष पर मपटता दै । इधर पावती का वाहनः 
सिंह सी गजानन पर दृष्टि लगाये रहता है । इधर गौरी गगा से 
डाह्‌ करती है रौर उधर कपाल वाला सस्त चन्द्रमा पर ष्य 
करता ह ! यों प्रतिदिन के कुटुम्ब के कल से तंग छमकर भगवान्‌ 
शिव ने जहर पीलिया ¦. „ 3 

शिव के विषय में हजासे सूक्तियाँ है; विस्तार भय से उन्दः नः 
लिख प्रकरण समाप्त करते हैः-- 


अहौ वाहारे बा बलवति स्प वा पुहदि बा, 

मणो वा लोष्ठे वा कुसुमशयने वा चषदि दा | 

तृणे वाणे वामम समद्शौ यन्तु दिवसः, 

सद्‌ा पुण्येऽरण्ये शिवि शिव शिवेति प्रपतः ॥ 

सपे अथवा माला मे, बलवान्‌ श्च या सिच्र मे, ससि अथच 

भिष्रीके देले मे, पूलों की शच्या या पत्थर मे, एवं टेणए अथवा 
तरुणी मे समान भाव रस्खते हुए मेरे दिन किसी पुनीत कानन मे 
शिव शिव रखते हए बीते । 


„ˆ  : हिष्दीं साहित्य मं शिव 


इन्द्‌ इन्दु सम देहः उमारमनं, करना अयन । 
, - जाहि दीन पर नेह, करहु कषां सरद्न समयन ॥ 


यह्‌ सरा वैष्णव शिरोमणि गोखामी तुल पीदा का दै । 
इसमें शिव बन्दना के साथ कविने सौन्दयं, शुद्धप्रेम, भक्तयार्सल्य 
छौर सामध्यंका एक साथ वणन.कतसते हुए सतोगुण, स्नोगुख 
मौर तमोगुस का कैसा उत्तम मेल किया दै । इसी महा कवि का 
शङ्कर की दानशीलता पर व्याज स्तुति में कैषा सुन्दर चित्रण है + 


` वावरो राव्य नाह भवानी 


, दानि व्डो दिन देत दये षि वेद्‌ बडाई मानी ॥ 
निज षर की वर बत विलोकहु, हौ ठुम परम सयानी ॥ ~ 
 सिथिकोदई संपदा देखत, श्री सारदा सिहानी ॥ 
जिनके भार चिखी सिपि मेशे सुख की नहीं निनी । 
तिन रङ्कनश्षो नाक संवार, दौ आयो नक षानी 
, दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचक्ृता अङ्घरानी । . 
यह अधथिङाः सौपिये अरिं भीख भटी भै जनी ॥ 
प्रेम प्रशंसा विनय व्यंगज्ुत सुनि विधित बर बानी | 
.कतुल्ी' भदित महस मनहिं मन, जगत सातु युसकानी । 
संकर की उदारता देख ब्रह्मा चवा गया ! ओर सोचने 
हगाकि शङ्करको समाना बुाना व्यथं है। संभव है पावती 


[ १९८ | 


के कान में यह्‌ शिकायत पड़ने पर्‌ वह शिव फे अपन्यय कौ रोक 
सके ! यद्‌ निश्चय कर ब्रह्मा हाथ जोड पावती से कहने लगा-देवी † 
छ्रापके पत्ति, जान पडता है, पागल दहो ग्ये हैँ । रात दिन दान 
ही क्रिया करते हैँ । उन्दोने वेद्‌ की स्यादा तोड दी द । चाहे जिसे 
जी दे देते हे) यह्‌ अरनधिकार दान देख च्म ओर सरस्वती 
्रापस से डाह करने लगी है । जिच्तके प्रारब्धसे मैने सुख का 
नास तक नदी लिखा था उन्हें आपके पति देवने महान्‌ समरद्धि- 
शाली वना दिया है । इन्द्र भी राज उन जन्मरंफो की सेवा कसे 
जारदादहै। मेरा तोनाकों दम आआागया है दुःख दीनता च्रौर 
याचकता इनके दुःख से दुःखी है! अव सुभसेखषटिकामारनः 
समल सकेगा । मेरा अधिकार किसी कायं इशल को सोप दीजिये 
छर मेया त्याग पत्र स्वीकार कीजिये । मे सीख मांगकर दी पेद 
घाल लूंगा । नह्य की यह्‌ व्यंग भरी विति खन महादेव मनदही 
मन वडे प्रसन्न हुए । पावती भी मुसकराई । क्या ही उत्तम उक्ति 
वैचिच्य है| 
महाकवि पद्माकर तो भोले वावा के श्रौढरदानीपन 
थर रीः गयं है ! वात भी ठीक दै, एक धतूरे के पएरूल के बदले मे 
र्थ, धर, कास, मोक्त, चायो सिल जात है । 
देव नर किन्नर अनेक गुन मात वै, 
पात न पारं जा अनन्त गुन परेको । 
कटे पद्माकरः सुगाङ के बावत दी, 
काज करिदेत जन जाचत जसूरेफो॥ 


| { १९६ || 
चन्द्र की छटान जुत पन्नग फटान जुत्‌, 
युङ्कट बिराजै जया चजुटनं जरे कोः 


देखो त्रिपुरारी की उदारता अपार ञ 
पैये फल चार एक पल्ल दे धतूरे को ॥ 


पद्याकर के साथ जुकवि सेनापति भी वेलपत्र से दी आशुतोप 
शिब को भरसन्न होते देखते दै 1 


सोहत उतंग जाको उत्तमङ्ग ससिसङ्ग, 
गंगमौरि अरधंग कमि प्रतिक दहै । 

देचन को गूरु सेनापतिः अनुदर फर; 
| चाम सारदरु को सदा कर व्रिश्ूदहै॥ 

कँ भटत अटकत कयो न तामे सन, 
जाते आढ सिद्धि नव निद्धि तृ रहै। 

छेत दी चटाइवे को जार एक वैर पात, 
चदृत अमाय हाथ चारि एरु पूछ हं ॥ 


रसखानि कहते है कि इनके स्वरूप का ध्यान करते ही सारे 
दुःख इन्द मिट जाते हँ । आपके मक्त ्रापके साथ मन माना 
व्यवहार करते हैँ ! को गाल वजाता है तो कोई कहता दै (वम 
शङ्कर कीः ना है गाल वजाने बालों का, गप्दे मारने वालों का, 
कहीं भी खादर नदीं होता, पर यदो तो, गाल वजाने बालों दही की 
पृष दै । उलटी गंगा वही दै तो यदीं । श्राप खयं सी गालं बजाया 
कंरते है|. 


| { ९२० 
यह देषु धतूरे को पात चव ओ गात मे धूरं मावतु है । 
चहँ ओर जटा अ्फे लट सन ` सेषफनी एदरावतु है ॥ 
धस खानि' जोई चितये चितदेपिहि को दःदन्द भवतु है। 
शन खार कपार की साक पि्ताठ सो भाट जजाधत आवतु रै॥ 
भाचायं भिखारीदास चपकी कड़ी मआलोचना. करते हुए 
स्या दी उत्तम ताने कस्ते है कि च्रापने वुरी वस्तुतो को अपनाया 
है तो उत्तम वस्तुच्मों का च्या विगड़ गया है | 
' आक ओ कनक पात तुम जो चाश तो, 
पृटरस . व्येनन के ह भोति रधिमो! 
भषन्‌ वसन कीनो व्यार गज खारकोते 
सार सुरन कोन पेन्िवो उरुखिगो.॥ 
दासः के दयाल हो,सुरीति दी उचित तुम्हे, 
लीनो जोरि तो तिहारो उट ठरिमो | 
ह के जगदी कीनो बाहन व्रषभकोतो, 
छह। शिव साहिव गयन्दनिं फो धरिमो ॥ 
गंगा के अनन्य सक्तं पद्याकरते मी आपको सूत्र खरी 
सुनायी दै 
सोचन अष्टम अंग मम चिताकीङा । 
तीनों लोक नयक सोके के ददतो ` 
. कहै "पदभाकर पिज्लोकिं इमि ठंग जके, । 
वेदह पुरान गन, कैषे अदचुस्रतो ॥ 


[ -१२१ | 
बधे जय॑जृट दैटि पशत इटि मौ व्रि, 
`: षटाश्रल ष्ट कहा कैसे कै ठहरतो ! 
पीते वित भगे रहै शतन केसंगे एसे 
. . पतोकोनगै, जो न म॑मे सीषधरतो ॥ 
- इास्यरस म कविता-करने वाला श्नायद्‌ ही कोड. एेसा ककि 
होगा जिसने शिवविषयक कविता न लिखी हो । देखिये सदाकवि 
यद्याकर भोलेवावा के विवाद्‌ का कैसा सुन्दर चित्र खींचते हैः-- 


हसि दसि भज. देखि दृलह दिगम्धर को 
पाहनी ने आव हिमाचरु के उह भें ¦ 
कहे "पद्माकरः सुकाहुमरो कहै को कहा, 
 जॐोई जहौ देखे ददे सोद त्य रह मं॥ 
अगन भये दमे नगन स्ैश टदे 
ओरे हैते ईस दसी के उमाह भे ॥ 
सीस पर शङ्खा हसै जनि अउुजंगा ` हसै 
हासदीषोदंभाभ्योनमापफ्े भिवाहर्म॥ 


क्ति पेचित्यसे आशुतोष को भिज्ञुक देख कवि 'वचनेशः के 


भ 


सांगते का ढंग देखिये- 
समि कहा अस्वक आपही दिगस्वर दै, 

सगे कहा भूषण कपा व्याङ्धारी तें 
सगे कहा वाहन तिहरे एक इडो बेल व 
;  , रभनिंक्हा पाक पिष अक्के अहारी तै। 


[ १२२ | 
भगि कहा धाम है मसान को प्रवासी देव, ५ 
` मभि कदा तोसोौ धन दिदित भिखारीतं ¦. 
वचनेश' नाथ हाथ जोरि यही मागे हम 
हर हेतो हर हर विपत्ति हमारी तें! 


शङ्कर के कठोर शासन का सूना वन्धुः कवि हमारे सम्मुख 
उपस्थित करते है । देखिये-- 


सिंहं न चैर सो बोले कल न शजंगंमं मषक ओर निहारे .¦ 
भोर रहै वि मित्र जङ्ग को प्रेत पिक्नाच है दीनताधारे ॥ 
देख्यो दिगम्बर के धर मेँ हरि हैकडहं मिहे दांत निकारे । . 
ओरी बन्धु हे कागतिमंगड रंगासे है भगवान दारे ॥ 
देखिये कविता कामिनीकान्त नाथूराम (शङ्कर ) शङ्कर सेः 
पावती के मुख से कैसा सन्दर विनोद्‌ करा रहे है । | 


इन भूत परेतं पिश्चाचन के उरसे निशिवासर दी डरती ¦ 
दपि दधन अन्नू टूट मिले नित मोग भकोसतदी सरती ॥ 
नहीं अस्वर अङ्ग दिगस्वर के तन माहि मभूत मल्यो करती ! 
हं सि पारवती के शड्र सों हमना वरवरं तुम्हे को वरती } 


देखिये लच्सी र पावती का सभ्वाद्‌ केसी चित्त मेः 
श्रसच्चतां उत्पन्न करता है :-- 
भिक्षुक तिहासे कँ १ वलति मखशाला जहां 
पनकोसंगी? र्हंद हे कीर सागरम । 


2 


{ १२३ | 


एरी बहुरंगी १ बेल बालो कटौ नाचत दै १ 

कीन्हे तिरभगी कहे ह ग्वाल बालन 
चौर चवेया कहौ हं सुदामा एस, 

षिषिको अहारी क्य? पूतनाके षरमें | 
सिन्धमुता आन सिरी तंक सौ दितकः करी . 

भिरिजा असक्त जात श्ए्री्लिपेकरमं। 


अव थोडाप्ता भूतनाथ के यहा का कलह देखिये । भूखा- 
सांप गणेश्वादन मूषक को खा जाना चाहता दै । कार्तिकेय काः 
याहन मोर सत पर लपक्ता दै । इधर पावेती का वाहन सिंह 
वैल पर्‌ टटा पडता है । वचाय वेल डर के सारे आप दीच्राप 
प्राण दोढ़ देता है । कोतवाल यैरव का कुन्ता अलग दीभोंभों 


कर रहा है । 


चार वार वेल्ल फो विपट ऊंचो नाद नि, 
हकत बाथ विरश्चानो सस रेखा मं! 

(धुरः भनत ताकी चास पाई सोर करि; 
„ त्ता ोत्वाढ को चगानो बगमेल में 

कुःकरत भूक को दपक जंग तासौ, 
जंग फरवि कों शक्यो सोर हर हैखा मं ! 

आपस में पारदं करत पु्छारि कटु, 
ररिसी म्चीह त्रिपुरारि के तवैक्ञामें।ः 


( श ] 
अवं हम अन्त मँ भिारीदापकी प्राथेना उद्धत कर तिवन्व 
-ससाप्र करते हैँ , - 


भाले जाके ङकानिधि है, वह साहिव ताप हमारे हरेगोः ! 
अङ्क मँ जे विमृति भरी, वह भौन मे संपति सूरि सरेमो ॥ 
-घधातक्‌ है जो सनोभवको, मनपातक वाही के जारे जरेगो 1 
ष्दार' जो सीसपे मगध रहै, ताकी रषा कटुको न तरेगो ॥ 


त 
हषर 
-वप्पाभिधो नरपवो रघुवंरकेतु- । 
मे स यस्य कूपयेव मिवाररन्यम्‌ । 
तं शम्युपूजनरतं नियतेन्छियाश्वं, 

॥ हारीतरश्चिमृपिपुद्धवमानतोऽसिमि ॥ 

शिवस्वरूप मगवान्‌ एकलिद्क के विपय मेँ शाख -श्रौर 
इतिदासप्रतिपाएदित खभी च्रावस्यक्‌ बातों छा उत्लेख किया जा" 
शुका दे। 

भ्रायः देखा जाता दै किं सिद्ध पीठे की प्रसिद्धि मे महापुरुषों 
छा च्चुप्रह्‌ कारण दोतां दै । उसी प्रकार श्री एकलिङ्खजी के सिद्ध. 
पीठ की प्रसिद्धि में भी हम मदर्िंदहारीत के पूणे आभारी है। 
हसलिये दमे उनका यां परिचय देना अत्यावश्यक प्रतीत 
दोता दै। 

योगिरज दारीवराशि इस स्थान के रादि आाचायंये। 
इनके ससय-निण॑य मे ठेसे कोई स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नदीं 
है, जिनसे यह सिद्ध किया जासके कि युक समय में म्हि 
हारीत विद्यमान ये 1 केवल मेवाड़ याज्य करे संस्थापक वापा के. 
शुरु दोने के कारण इनके ससय से दी स्यनिणय करना युक्ति 
संगत प्रतीत होता है। 

वापा कं जन्म समय के विपय में वहत सतमेद हीने पर भी 
रव एेतिहासिर्को ने एकलिङ्गमदहारम्य के २० वें प्रध्यायके 


[ शर्ट ] 

योग की सभी सिद्धियों से सिद्धहस्त ये 1: उनमें इस प्रकार वर्ण॑नः 
है । बापा शपते गरु की गाये चयते ` जंगल में जाया करते ये। 
एक गाय का प्रतिदिन किसी के दृध निकाललेनेका संदेह कर 
गुरने बापा को सावधान रहने का श्मादेश दिया। तदनुसार 
वे उस गाय का पीछा करते हुए क्या देखते है कि गाय वांसो केः 
छख मे एक शिवलिङ्ग परश्यपने प्राप दूध डाल रदी है | पासे 
ही एक साधु तपस्या कर रहे थे । यह्‌ उन्हीका चमत्कार समसः 
उनके पास जा प्रणाम किया श्रौर प्रतिदिन उनकी सेवा करने 
लगे । समयपावापाकी सेवा सफल हद शौर गुरु ने दूसरे 
दिन शीच्र प्रातः काल ्राने की चाज्ञादी। वापा कुदं समयः 
अतिक्रमण कर तपस्वी के ्राध्रम मैं पहुचे ! उस समय तपस्वी 
श्माकाशमाय में विमान मे वेड जा रहे थे! वापा कौ देख वपस्वी 
ने हाथ बद़ाया श्रौर वापा को विमान तक लम्बा बना दिया। 
तदनन्तर योगिराजने अपने मुख का ताम्बूल रन्दं देना चाहा । 
वापा धृणावश उच्छिष्ट पान सुखेन ले सके, श्रतः वह पैर 
फे गूढे पर गिरा । हारीत ते यह देख कहा कि ह ताम्चूलत्‌ 
सुख भे ले लेता तो अच्छा दोता, खैर, पैर पर गिरते के कारण 
तेरे वंशजो का पैर मेवाड से नदीं हटेगा अर्थात्‌ मेवाड़ पर 
राज्य वना रहेगा । 

हारीतराशचिरमवदुगुररस्य साक्षादारा्व श्सुमभजत्परमयुदंयः 1 
आक्ास्यतेश्कृपया सुनिना च तेन वंशेस्य मिर्जितविरद्धमधीदवरस्वम्‌ ॥ 


हारीतराश्निकचनाद्रमिन्दुमोलेरासाद्य ख द्विजवरो यृपतिर्वभूव ॥ 
श्री एकलिगजी ॐ दद्चिण हार छी प्रशस्ति पद्य १५-१६ 


| १२६ | 


चाहे इतिहास एकलिङ्कमहात्म्य व ख्यात मे वर्त हारीत 
की इस प्रकार योग की चमत्कारिक वातो पर विश्वास न भी करे 
तो भी एक भक्तटटदयकेलियिये वाते श्रसम्भव नही, अपितु 
योगशाद्मसस्मत है । । 
योग (सेस्मेरिजम) के दाय जव श्राज भी दम प्रत्यत में 
श्रसाध्य रोगों की चिक्रित्सा में वहुतों को सफल होते देखते है 
तव पूं अभ्यासी की योग की अलौकिक शक्तियों मे अविश्वास 
करने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता । यद्‌ सव कोई जानते 
हैँ कि गुरु पदाथ चाकाश में वीच मे नदीं ठहर सकता, उसको 
य्रथ्वी अपनी श्नौर'खीचती है ओर वह नीचे शिर पड़ता है । 
किन्तु योगविद्या मे यह्‌ चमत्कार दै कि बह विज्ञान के दायरे 
से वाहिर भी काम कर सकती है। योगके साधारणं भ्यासी 
अपने उद्रपोपण के लिये खेल करते हुए देखे जाति है कि टेबुल 
श्रथवा किसी बालक को जो गुरु पदाथं दै अपने मेस्मेरिजम 
पयोग) दास वीच में कुं समयके लिये रिका देते है। तव 
सांसारिक वस्तुं में निरीह जीगन को परमानन्द की प्राप्चिमें 
लगाते वाले हारीत जैसे मदहपि योगार देसे अलौकिक कायं 
{ चापा को विमान तक, लम्बा वना देना, मेवाड़ का राज्य 
देना अणिः) करे तो इसमे सन्देह करने का अवकाश नह 
रद जाता । 
` द्म प्राच्य श्रौर पाश््वात्य सभी सम्ब्रदायों के अन्थो मेँ दस 
रकार छु न दुं चमत्कारी वातो का समावेश देखते है! जिसको 
६ 


[ १३० | 


साते के लिये न सालु स्यो मानक्दय प्रमाणासाव होने पर 
भी वाध्यदहो जाता, 


हम हारीत को पुरातन प्रन्थ श्रौ प्रशस्ति्यो के आधार पर 
योग की आं सिद्धियों पर प्रुत रखते वाले एक पूं योमी 
केः तो अद्युक्ति न होगी । 


स्थन--ः 


वापा ने चितौड का राज्य प्राप्र किया चौर.जीवन में उत्तसै- 
त्र उन्नति देख एकलिङ्क के श्रनन्यभक्त हारीतयाशि के नु- 
मरह की वर्षति उचित न देख शिष्यपरम्परा स्थिर रखने के 
लिये कृतज्ञता वश स्थान नियत किया । इस स्थान का व्यय रान्य 
कोपसेदित्तानेका प्रबन्ध किथाजो अव तक्र खुचार्‌ रूपसे 
चल रहा दै । । 


इसी स्थान पर वंश परस्परा में नरहरि हृष जिन्होने १४६ 
मे गुरस्थान (मठ) का विस्तार किया यह्‌ गोस्वामीजी महाराज 
के मठ पर एक ताक मेँ लगे इए शिलालेख के आधार पर पूणं 
प्रमाणित है ! इससे यह भी सिद्ध हो ही जाता है कि पहिले द्धोटा 
सट च्माचार्यो के लिये अवश्य निर्मित था ! जिसका समय समय 
पर राज्य की अर से जीर्णोद्धार होवा रहा हौगा! उस प्रकार 
पराचीन सट का निसोणक्ाल मी रेतिद्ासिकों के अनमान से 
वापा के समय विक्रम संवत्‌ ७६१ से ८१० वदनुसर ईस्वी 
सन्‌ ७३९ से ७५३ तक स्थिर होता है । 


[ १३१ | 
ह्रीतवश- 


जव मेवाड़ राज्य वंश का प्राचीन इविदास भी कथञ्चित्‌ परापर 
आचीन सामी के अतिरिक्त विशेष श्रनुमान व जनश्रुति के 
आधार पर वना दै, रौर पूणं सममे जाने वाले श्राज्‌ के इतिहास 
से ही एेतिदह्ासिकों मे बहुत वड़ा मत भद्‌ हतो फिररेसे छोटे 
-राज्याध्रित समय समय पर यवनों के उपद्रवो से पीडित स्थान का 
-श्भलावद्ध इतिदास पूं रूपसे प्राप्त दो जाय यह प्रसंभव नही 
-तथापि कठिन रवश्च है । इसके लिये उदयपुर पुरातत्र विभागः 
-के अध्यत्त पं° शोभालालजी शास्त्री ने मटाधिपति कैलासानंदजी 
के समय में बहुतेरी शोध की किन्तु प्राचीन संग्न द्येनेसे 
सफलता भ्राप्र नदीं हुई । 


एकलिङ्ग के परमभक्त मूलपुरुष हारीत के वाद्‌ क्रमशः क्षिष्य 
"परम्परा का पता चलना कठिन दै, जिखके विपय सें प्रागे लिखा, 
-गया है । केवल वि० सं° १०२८ की नाथो के मन्दिर की प्रशस्ति 
हारीत की शिष्यपरभ्परा से वेदाङ्धयुनि सुपूजित ससि, सद्यो सिः 
-तथा विनिध्ित रासि का उल्लेख मिलता है । तदनन्तर संवत्‌ 
१२२३५ की चित्तौड़ नौ कोठ की प्रशसति में “श्री एकलिङ्कश्धित्र 
-सेवनतत्परश्रीहारीतराशिवंशसम्भूतस्दटेश्वर--राशिस्तच्छिष्य श्री 
-शिवसृशि? लिखा दोने के कारण उस -समय हारीच की शिष्य 
परम्परा में महेश्वरयाशि ओर उनके शिभ्य शिवराशि ऋ दोना 
"पूणं रूप से सिद्ध है । 


[ १३२ | 


एक लिङ्खजी के पास चीर वा भाम में एक मन्दिर की श्रशस्ति 
जो सं १३३० की दै उसमें “पाश्युपति वपस्वीपतिः श्री शिवराशिः 
शशिगुखराशि” का भी उल्लेख दै! इसी वंश परम्परा मे 
संवत्‌ १५६२ में नरहरि हए जिनके मर विस्तार के विपय में क्फ 
जाचुका दै। | 


तदनन्तर स्थान धारियों मे चं दोष ्राजाने के कारण महाः 
रणा जगत्‌ सिंहजी ने विर संवत्‌ ६०७ मेसन्यासी रामानन्दजी , 
को काशी से बुलाकर हारीतराशि के दस पुनीत आसनपर 
्मारूढ कर भगवान्‌ एकलिङ्ग की सेवा का निरीक्तणएकायं सौम 
गुर वनाया । तव से सन्यासी ही इस स्थान पर दोते चा रहे है 
मौर गोस्वामी कदे जाते है । स्थान पाशुपत सम्प्रदाय का होने के 
कारण गोस्वामियों की वेश्चभूपा में भी सुङ्कट धारण, गाती वन्धः 
दि व्यवहार में पाये जाते है । इनकी अरध्यक्ता मे तीन चारः 
ज्चारी रहते दै, वे यदा का पूजन काये करते हे । 


मत व सम््रदाय- र 
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® इनके सम्प्रदाय का नाम कीटवार है । अगस्त्य गोत्र है ४ 
-सामवेद दै । तीथं चौर आश्रम पद्‌ है । द्वारिका क्तेतर है। वासुदेव 
देवता दै । सिद्धेश्वर नाम के महादेव है । भद्रकाली † कुलदेवी, 
सरव बदुक, कृऽएमिङ्गात्त गेत, यद्ध ओर गोमती तीं विन्य ' 
रूप श्राचायं ओरौर दस्तामज्ञक चर्चायै दै। । 

५ 
आचाय का समय-- । 
सम्प्रदाय के सूल आचाय विश्वह्पयुः है, जो चअद्वैतमत के प्रव- 
% तदवप पश्चिमदिक्नि हारिका केशर उच्यत । 
संप्रोक्तः पश्चिमास्नायः श्ारदाक्तंकोमटः ॥ 
श्री संगा सोमत्ती तार्थं कृष्णविगाक्चंक्ञः 1 
रणे्रस्तत्र विद्यो वासुदेवस्तु देवताष 
सिद्धेदवरो महादिवः श्रीदेवी भद्कालिका । 
टको भैरवः प्रोक्तः भाचार्यो यतित्तमः ॥ 
हस्ताभरू सन्तस्तु चद्यचारीस्वरूपकः । 
कोटवारः सम्प्रदायो गोचरं चागस्तिषं्चरम्‌ ॥ 
तीर्थाश्नमपदराभ्यां वा उपयोगपटो मवेद्‌। 
खामवेदप्रमुखतो वेदादिपषनं भवेत्त्‌ ॥ 
कोटः पात एमिचयुक्तं वायते येन जीविनाम्‌ । 
सस्प्रदीयो यतीनां च कीटवारः स उच्यते । । 
एकरिद्गमदाम्य, साम्ना यर दसतटिखित सन्या निरयण 
न्पपप्रदाय पद्धति ) 

न. भद्धकालीति देवी स्यादाचारथो व्रिश्वरूर्कः । सशम्नाय । 

पौः ततश्च योगीक्वरं शि, ` -ररास्तथाथर्वणवेदयर्मा । ` 

सुनीन्दरहारीत इतः एष्ट; ¦ ` सदतायुपेतः ॥ | 

-नर्सदानन्दजी ५९. । ` दुद प्रधास्ति ४ 


[ १२४ | 
-तेक शंकराचायं फेः खमकालीन थे ! 


` शङ्कुर के विषय में पं वासुदेव शमां ते कलि गताच्द इपर 
चदनुसार विक्रम्‌ संवत्‌ ८४५ माचा है 1 रेतिदासिक तैलद्धजी 
इनका जन्म ईसा की ६ ठी शवराब्दी मानते है । भार्डारकर ६८० 
देस्वी के लगभग शकर का जन्म समय नियत करते है प्रोफेसर 
मेकपमूलर तथा मेकड़ोनल के मत से श्रापका अन्म समय छतत 
ईसवी स्थिर शेता है । इसी पत्त मे प्राच्य श्चौर पाश्चात्य विद्वानों 
का वहूमत होने से शङ्कराचायं का जन्म समय स्तत ईस्वी व. 
भनिर्वांण संवत्‌ ८२० स्वी स्थिर दोता दै ।तदनुसपर विश्वरूपाचायं 
क्रा समय भी इनके शिष्य दने के कारण यही समय प दीं शताब्दी: 
सानना युक्तिसंगत प्रतीत होता दै । आचाय किस देश व स्थानमे 
उत्पन्न हए यह प्रायः श्यिदित दी है। 


शङ्कर का सिद्धान्त व्रह्म जीव की एकता प्रतिपादन करने के 
कारण अद्वैत सिद्धान्त कहलाता है ! आज जो छु विशव मे दिन्ु- 
स्तान के लिये श्रविष्ठा ह वह शङ्कर के 1०० (द्वैत) सिद्धान्तः 
क अधार्‌ पर दी हे ! वास्तव मे पाश्चात्य जगत्‌ भारतीय तत्वज्ञान 
से शङ्करसिद्धान्त को ही जानता ह । यह सिद्धान्त इतना सच्चा 
मौर प्रामाणिक दै कि वड़े वड़े भारतीय दार्शनिके व मचीनः 
श्रीस के दाशेनिक प्लेटो - से लेकर अर्वाचीन तत्व वैता ये से- 
उनवर्म, देगल, फिरते, थाससदिल थीन प्रो° पाल, डायस्न्‌. द्धि 
च्रे श्रव की दी सू युक्तिसङ्गत प्रतीत हुई है । 


{ १६३५ | 


सुखलमा्नों मरे भी क्ञारकार्ड का विचार करने वाले सूयां 
करा सत्तभीग्यदरंवदीद। 


सिदान्त-- 
शद्कराचायं के मूर सिद्धान्त ही सस्प्रदाय के ख्य सिद्धान्त हं 
( १) जीव त््यकी एकरता। 


(२) त्रह्य अनन्त, सवंन्यापक्छ, नित्यशुद्ध अर नन्द्‌ 
स्वल्प । 


(३) तद्य की सत्यता जगत्‌ कां मिथ्याव्व | 


(£) सखष्टिकी उत्पत्तिमे एक दही त्हयकरा वहुतद्पों मं 
च्यक्त होना । 


८ 9 9 जं ब्द्यास्मि, ययमात्मातव्रद्य, ङर्चखविविद॑व्ल्य, आमेवेदं सर्व॑म्‌ 

1 ८ खेंन्दोम्य० १ व्रद्धवेदं विदवम्‌ ( युण्डकोपनिषत्‌ ) इद स्य 
दयमरप्मा छरद्दरारण्यक) जापमा चा इदमक एवाय आकषः च्‌ ८ रेतरेय >) 
णकोदेवः ख्व भृतयु गृ टः ( दवेतारवचर >) सदेव सषोम्येदेमन्न आददे 
कमवादितीयम्‌ ( छान्दोग्य ° ६-२-१ ) 

(२) स्यं क्तानमनन्वं वद्य ( ठत्तिरीय० 9) विद्तानमानन्द्रु चदय 
(चुष्टारण्यक्र ) । 

{ > >) च्रद्यसव्यं जगन्िध्या 1 

{ % ) बडुस्यां श्रन्मयेच 1 प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो वहुधा 
विनायवे। ( यज््ँद पुरपसूष्ठ ) । 


[ १६६ 1 
( ५) मुक्ति निरतिशय श्रानन्द्‌ स्वखप श्रौर श्चान ही उसमे 
सुख्य साधन | 
पालनीय (नयम- 


(क ) शाच्र मेँ प्रतिपादित लक्षणयुक्तं दर्ड रखना । 

(ख › कौपीन पादुका, वल की जूती ` पदतना, व कापायवख् 
धारण । 

( ग ) ज्य चय, प्रिंसः, सत्य, च्रस्तेय, ऋलुत्ता, वे दान्तश्रचख, 
संध्याद्रडतपंण, स्नान, शौच, जप, ध्यान देवाचेन स्वाध्याय रादि । 

( च ) पुराणएश्रवरदि । 

(ङ ) सुण्डन चरित्रशुद्धि मोजनसंयम श्रादि । 

(च) चृत्य गान श्मादिमेंसागननलेना। 





८ ५ ) निरतिशयानन्दस्वरूप! मुक्तिः । चरते तानानसुक्िः ! इध्यादि उपनि~ 
षद्‌ वाक्य । 

( क >) धारयेद्रेणवं दण्डं न सथूरं न छक तथा ! तस्य चात्रे व मूलेच मन्व 
व्यस्वातु धारयेत्‌ । हि चस्वारि पडशैवाद्यङ्गरानि समाहितः ! न्यूनं 
नातिरिक्तं च द्विगुणं मृलतो्ङे । ८ भव्रिस्ट्रतिः । ) दण्डं तु वैणवं 
सौम्यं सलचं समपर्वकम्‌ । पुण्यस्थाने सयुत्पन्नं नाना कठ्माष- 
श्नोमितस्‌ ( भविष्यपुराण ) 1 

(ख ) कौपीनाच्छादने वाः कन्थां शोतनिवरिणीम्‌ । पाडके चापि 
८ अप्रिल्छतिः ) काषायं चाद्यणस्योक्तं नःन्पवर्णंस्य कस्यचित्‌ । 
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-केन्द्रस्थान- 
च्माद्य शङ्कराचाय द्याया स्थापितं मलो में प्रधान पश्चिप्रीय 
-शारदामठ इस सम्प्रदाय का केन्द्र स्थानद । इस स्थान के 
चायं को सिन्य सौवीर सौराष्र, महाराषटरादि पश्चिमीय देशों पर 
धार्भिक प्रभुत्व रखने का पूरं छधिकार (१) दै । 





-मोक्षाश्चमे सदा प्रोक्तं धातुरक्तंहुयोणिनाम्‌ (८ अत्रि स्टरतिः)। उपान दौ 
गृहीतञ्मे का्पाक्तमयमप्युत ८ यतिधमंसमुच्चप ) । 

८ स ) भिक्षाटनं, जपोष्यानं स्नानं सौचं सुरार्चनम्‌ । कर्त॑भ्यादि 
-"पटेतानि यतिना च व्दण्डवत्‌ । .चद्यचर्यनरदिखा च सत्यमस्त्यमानवमु । | 
-वेद्ान्श्रवरणं ध्यानं भिक्षोः कर्माणि नित्य शः ! यतिधमं संग्रह । 

(च>) इतिद्ाक्षपुरयणाभ्भं पष्टसक्तमकौ नयेत्‌ । 

पुराणश्र्रगे मकि: स्च॑स्थापि प्रवतत 1 ( दश्चः ) मत्यातविच्छिद्रया 
सु क्तिस्तस्मारपारागरभ्पषेत्‌ । 

वद्भ्याघ्ताव्परव्द्यमावप्राप्ते सुनि. 1 यतिधमसंम्रहः । 

(ङ ) खमाप्णं सह स्त्रोतरिराङूपग्र्वणे चथा । चृत्यं गानं समापरेखाः 
"परवादश्चवजयेत्‌ ।  शविष्युपुराणः ! 

८१} परस्पर व्रिभागेतु प्रवेशो न कदाचन । परस्परेण कक्तव्या 

आचार्येण भ्यवरिथत्तिः। मयांदाया विनादोन छप्मेरन्‌ नियमाः भाः! 

कलबद्ागारम्पत्तिरतस्तां परिवनजग्रेत्‌ । ( मटेतिषत्त ) चिन्धु सोभैर 
खोराषटर्‌ सडहाराष्टृस्तथान्तराः ॥ देका पश्िनरदिकस्था ये, करदाफड 
खातकः । मरेतिद्त्त प्रष्ठ २ शङ्धरयाचायं चूक । 


| १द८ | 
इस स्थान के ्राचायं की दृसरे मले से प्रधानता दोने वे 
कारण यहां के आचार्यो को यह्‌ अधिकार प्राप्त है किवे भिर 
भिन्न स्थानों मे पयेटन करते हुए लोगों मेँ घमं का उपदेश करे 
` रौर उन्दः धमकी अर्‌ भरघृत्त कर । 
इख सम्प्रदाय के मृ स्थान के अतिरिक्त अवान्तर स्थान 
का पता पूं रूप से अज्ञात सथा धार्मिक मन्थो में अग्रतिपादित दै 


मननीय मुख्य भरन्थ-- 


{ १) येद, एकादशोपनिषद्धाप्य के श्रतिरिक्त शङ्करा चायः 
' चजह्यसूत्र भाष्य पूरं रूप से सान्य है । 


८२) गी्ताभाष्य, सनत्युजातीय भाष्य, हस्तामलकमभाष्य, सतित 
चिश्ववी भाष्य चादि शङ्कुर पूर प्रामाणिक समभेजाति हैँ 

८३ ) सिद्धान्त बिन्दुः- यद्‌ श्री शंकराचायं छत दशश्लोकी" 
व्याख्या है ! सथुसूदन सरस्वती ने उसीका युक्तिः द्वारः 
विस्तार किया हे। 


,८ ४ ) अदैतसिद्धि-यह्‌ अदत सिद्धान्त का अत्यन्त उच्च कोटिक 
अन्थ है | इसमें चार परिच्छेद है । ब्रह्मानन्द सरस्वती ते 
इसके उपर लघुचन्द्रिका नासकी व्याख्या लिखी है ! यह 
न्थ अद्वैत सम्प्रदाय का मूल्य रल है । 


५ अदत र्लण-इसमे देतवाद का खण्डन करते हुए अद्ध 
वाद्‌ दी स्थापनाकी है) 
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६ वेदान्त कल्पक्ततिका-यदह भी वेदान्त ग्रन्थ दै ! 

७ भेदधिकार-इसमें येदवादका खण्डन है । 
- > वैदिकसिद्धान्तसंग्रद-दसमे वद्या विष्टु चौर शिव कीः 
एकता प्रतिपादित है 


& इनके अतिरिक्त अपरोक्तालुभूति व्यासतात्पयेनिखय आदि 
च 


स्थानधारि्ारी स॒ची- 


यह पहले लिखा जाचुका है किं इस स्थान के आचार्यो कीः 
समय सहित क्रमवद्ध सूची द्ुष्प्राप्य ह । प्राचीन शिलालेखां मे 
उल्लिखित स्थान धारियों का दिगृदशेन भी कराया गया है, किन्तु 
वह भी पण संयह न होने से विशेप सन्तोपप्रद नद्दी। अव हम 
नसंदानन्दजी महाराज के समाधि सन्दिर क सम्वत्‌ १६४५७ के 
शिलालेख के ्माधार पर दारीत वंश की संक्ञिप्र मृची लिखते है ।. 
इसमें थह परम्परा सूची शारदा सट के आाचायं से भिलाई गई है। 
माद्य शङ्कराचाये के विंश्वरूपाचाये, अङ्किरा, आथवच॑णाचाय, 
हारीतराशि, धर्माचायं, सायण, सन्तोषाचाये, माकण्डेय, पुष्कर, . 
रल्नाचार्य, परशराम, प्रसर्पि, सिद्धेश, विमोलि, पुष्कर, सत्याचार्य 


चौद्धो को विवाद सें जीतने बाले थे । % त्रिलोचन, महेधर, तरङ्ग, 
सोमेश, सछ्वराचाये, चिपुरेश्वर, धर्माचायं, कद्माचा्, सिद्धेश 
केदार, शिवकर, नागाचाये, विश्वेश, नारायण, गगा चायं, चरहरि 


४ श) 





£ नार्यो दे सन्दर धी धस्त के आध्र पर । 


॥,। 
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-शुक्ता त्रयोदशी के दिन शङ्करानन्दजी हए । -अपका जन्म 
भल्मेवाडा चाद्य जातिमें हुता था चाप चड़ स्पष्ट वक्ता 
-थे । तत्पश्चात्‌ सम्वत्‌ १६२८६ में वैशाख कृष्णा पंचमी के दिनि 
-लदमणानन्दजी महासाज हए 1 प्रापने जन्म से श्नौदीच्य जाति 
-को कृताथ किया था । चाप सरल प्रकृति थे !- च्रापने सम्वत्‌ 

१६६४ पौष शुक्ला १३ सकर संक्रान्ति पर तुलादान कर ताम्रपात्र 
-राह्यणों को दान मे दिये! तदनन्तर सम्वत्‌ १६६५ वैशाख शुल्का 
-तरयोदशी को सै ( ब्त॑मान गोस्वामी राघवानन्द्‌ ) इख स्थान पर 
, नहा । ने सवसे पहले गुरुक से मुक्ति श्ावश्यक सममः गुरु 
महाराज कैलासानन्दजी, शङ्करानन्दजी शओरौर लद्मणानन्दजी 
सदहाराज की दचरियं वनबाय उन्म शिवलिङ्घों की प्रतिछा की। 
-इस कायं से १२४६) रपयों का च्यय हुता । शास्त्र मेँ शिव 
पर विष्णु में अभेद प्रतिपादित देख नाथद्वारे गोसखामीजौ 
महासयज के यज्ञोपवीत सें सम्मिलित शे , सगवान्‌ श्री नाथजी 
-फे दशन किये । यदह कायं स्थान धासियों "का चिरकाल से. स्का 
इ श्रा था । हारीत वंशज गुरूं का भगवान्‌ श्रीनाथजी के दण्ड 
-स्पशेकर दृशंन करने का आ्राप्रह था त्रौर वल्लभ कुल गोस्वामियों 
नका सद्रात्तधारण ब दर्डग्रहेण कर भगवान्‌ श्रीनाथ के मन्दिर 
-ें प्रविष्ट हो सन्यासियों को दशेन नदी करने देनेका आपह्‌ था । 
इस पर शास्त्रों के सिद्धान्तानुसार परामर्शं हा । अन्त मे 
-षद्राचमालाधार्ण -च दण्डग्रहणं कर मन्दिर मे प्रवेश हो 
नदशेन न होने के जिश्चय को उन्दः उखा देना पड़ । र हमने भी 
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"दण्ड व रद्रात्त माला ग्रहण कर निज सन्दिर में प्रविश्टहो दशन 
करने की शतं पर दशंननिपेधमूलक्र भगवान्‌ श्रीनाथजी के द्र्ड 
-स्पर करने का श्रा त्याग दिया । 
मेने भगवान्‌ एकलिङ्ग को लदय कर शिव पर शाखीय 
“विचार श्रौर स्थान के मूल पुरुप के परिचय श्रादि के लिये अन्य 
कौ अवश्यकता समम पूर्तिं करे का प्रयास किया है । 
मेरा जन्म श्रौदीच्यान्तगंत च्ामेटा बाह्यणजाति के स्वनास- 
-धन्य वल्छगोग्रीय पिता रलेश्वर शम्भ ब माता कृष्णादेवी से 
- सम्वत्‌ १६दष पौपलृष्णा को हरा है। - 
पिताजी वागोर महायज साहव के पास द॑ंशपरम्परागत्त 
- पौ शिक तथा पूजनादि कायं करते ये । वे प्रान्त मे अपने समय 
के च्छ वैयाकरण भी सममे जाते ये! इनके पास पठने के 
- लिये दूर दूरके छात्र निवास किया करते थे। छात्रों के निवास 
रौर अध्ययनादि से घरने प्राचीन भारत के गुरुृल सा रूप 
- धारण कर रक्खा था । 


ठेसे वातावरण मे पलेहुए का संस्कृत पटना स्वाभाविक दने 
के कारण मैने भी देववाणी संसत की दी शित्ता प्राप्त की। 


काकः 
अस्मिन्नभूृद्शुहिलमोत्रनरेन्रचन्द्रः 
श्रीवप्पकः क्षितिपतिः क्षितिपीटरत्नम्‌ ॥ 
(नरचारन-के समय की नाथो के मन्दिर को विक्रम सं० १०२८ की प्रशस्ति) 
वापा अर्‌ उसके वंशजो के इष्टदेव सगवान्‌ एकलिङ्ग तथा 
शुर हारीत के विषय में कहा जा चुक्रा है । भगवाम्‌ एकलिद्ध से 
महाराणा के मेवाड़ राज्यके मूल पुरुष वापा के विप्‌. ` 
मे कहना भी युक्तिसद्कत दी द 1 


चंश्षकी उत्तमता-- 
दापाके वंशकी प्राचीन काल से वततमानसमयतक अनेक 
रेतिद्यासिकों ने मुककर्ठसे प्रशंसा की है! यदह वंश हिन्दुस्तान 
के सव याजाओं में शिरोमणि माना जता दै) दसी कारण 
सम्पूणं भारतवषं मेँ इस वंशके राना कोशा भीः 
दिन्दुआसूरज कते हैँ । [ 
` भारतवपरे फे इतिहास मे इस वंश. के राजार्यो का सुख 
स्थान होने से रेतिहासिक अन्थ भरे पड़े है। यहां इस वंशकी ` 
उत्तमता फे इतिहास फे छु प्रमाण उद्धत कर इस वंश केः 
राजा की धाक सनोदत्ति लिखने का प्रयत्न किया जायया । 
मेवाड़ में राज्य होने के.पूव इस वंश की राजधानी बह्लभी 
थी ! यहां के राजा के विषय में चीन के यात्री हेन्त्साङ्क ते, जे 
देसवी सन्‌ ६र्स् में भारत मे यात्रा करते चाया था, अपनी. 
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[ १४५ 1 
युस्तकर के दृसरे भागक पर्ठ २६९९-६७ में श्रत्यधिक प्रशंसा कीः 
द्धं । उसके लेखसे सालु होता है रि उतत -समय वल्लभी के 
राजा भारत के वड्‌ राजा ये सेये। 


इसी प्रकार सहारावल खुमाख्‌ के ससय मे चाये इए अरर 
क मुतलमान यात्री सुलेमानने जो ईस्वी सन्‌ ८४१ सँ भारते 
श्ाया थ;नथा दैस्यी सन्‌ ०८6७ में यत्रा को आये हए 
अवृजेटुल दसन ने भी वलदासा ( वल्लभी वाले ) राजा के विषय 
मं लिखा है कि ध्य्‌ राजा भारत में प्रसिद्ध राजद! भारत के 
-स्वाधीन राजा भी इस राजा का वज्ञ अदर कसते है ।* 


सर टामसरोने १६१५ ईस्वी मे अपनी यात्राके वणन में 
रौर उसके पादरी एडवडने थी राणाके वंश की प्रतिष्ठं परः 
अकाश डाला दै । 

यात्रा करने वाले सभी विदेशी य घ्री वर्भियर, लुदै, शेसलेट, 
ऊर्वम, ओर एवचिसन साद्व ने अपनी यात्राके वर्णन सें 
महायान के वंश की छत्तमता चौर इस वंश का भारतीय 
-नसेशों में पूणं दर का उल्लेख किया दै । 


योसे पियन्स मिल, इक्लियट, थारटनं, रेनाल्ड, विलियम, 
र्म, सास्कम आदि ने अपने श्रपने इतिदास में उद्यपुर के 
-महारासान्नो की प्रतिष्ठा चौर वंश कौ उत्तमता का वणेन किया दै । 
लोगों की यद्‌. भ्रान्त धारणा है कि भुसलमान इतिद्यसकारये 


मे इस वंश की स्तमता के विषय में कुठ दीं लिखा । केवल 
१० 
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हिन्दू ेतिदासिकों ने दी स्वाभाविक पत्तपातकर इस वंश क 
ग्रशंसा की है । उनका सन्देह निभूल करने के लिये हम मुसलमान 
देरिदासिकों के रमाण उद्धत करते हँ । जो उत्तम होते द उनकीः 
अंसा तो स्वयं श्रं को भी करनी दही पड़ती ह] खयं 
बादशाह बाबर ते अपनी पुरतक “तुजकवावरी” के प्रष्ठ २४३ 
मे लिखा है कि “राणा सांगा की ताकत इस मुल्क हिन्दुस्तान में 
इस द्रे की थी कि राजा श्नौर रेस उसकी वुलुर्मी को मानते 
थे । उसके कवजे का सुल्क दस करोड़ की श्रामदनी का था; 
जिसमे कि हिन्दुस्तान फे काइदे के मुख्ाफिक एक लाख सवार 
कम गुल्जादश हो सकती है 1" 

इसी प्रकार छपी हदे अकबरनामहं की दूसरी जिल्द्‌ के पष्ठः 
३८० भें लिखा है किं “बादशाही ज़लूस के वाद अस्सर ठेते 
राजाच्नों ते भी, जो कभी दूसरे वादशा के फावरदार (अधीन). 
न वने ये इताच्रत ( चाधीनता ) डवल करली, लेकिन राणाः 
उदयसिंह ने जो इस सुल्क मे अपनी वृर्भ का खयाल रखने 
वाला था, चौर बहाटुरी से अपने बुजुर्गों फे सु्राफिक चिकट 
पदाल्ञे शरोर मजवूत किलं के सवव सगर था, बादशादी फर्मा- 
वदरी इुबूल न की ।“ 


तवकराति अक्वरी के प्रष्ठ २८२ में लिखा है कि “हिन्दुस्तान. 
के अक्सर राजाश्नों वगैरह ने बादशादी मातहत कबूल करली; 
थी, लेकिन राणा उदयसिंह मेवाड़ का राजा सजू किलो 
जिचादह्‌ फौज से सथर होकर सर्क॑शी करता था ।? 


[ १४७ 1] 
इसी पुस्तक के प्रष्ठ देददेमे लिखा दै कि ्तणा प्रताप 
वो दिन्ड्स्तान के राजां का बुलु है, अपनी जिन्दगी सकंशी 

के खाथ चसर करता था 1” 

- स्वयं वादश्ताह्‌ जहांगीर ने श्पनी पुस्तक तुक जदागीरी के 
श्र १२२ भे लिखा द कि “सवसे पदिले रावल से लेकर रारण 
अमरसिंह तक २६ पीद्वियां होती दै, जिन्दोनि चार सौ इकसखठ वपं 
रज्य किया है । दस अरसेमे उन्होने हिन्दुस्तान के किसी 
वादशा की इताच्त नदीं की दै! अकवर वादशाद का किलत 
चित्तौड को लेना भी सव जानते दै, लेकिन राणा से इताश्रत 
कराना वाकी रह्‌ गया था 1” 

दसी भ्रकार्‌ मुन्वखबुल्लुवावकी पहिली जिल्द के प्र॒ १५२- 
दे सें अकवर के समय में खफीखां लिखता दै कि ्यणाकी 
खादर, राहदारी ओौर फौजदारी वगैरह सिगों की आमदनी के 
शिवा माल की च्रामद्नी एक करोड से जियादह दै ! हिन्दुस्तान 
अर में उश्रसे वद्‌ कर कोई रईस नदी दै, ओौर वह्‌ बादशाह को 
श्रपनी लड़की नहीं व्यादता है 1" 

इतिदास की चमेली, अरवी, फारसी, चटु, व ददी की कोद 
देसी पुस्तक न मिलेगी, जिसमे हिन्दुस्तान का इतिद्यास तोदो 
श्रौर महाराणा के गौरव का चणंन न दो। 


वंश- 


भगवान्‌ एकलिङ्ध के अनन्यभक्त वापाकेवंश का भ्राज 
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सारतवर्पं के वहत से भूभाग पर अयिकार हे । 

आरत के राञ्यों मे अग्रणी इतिदहासप्रसिद्ध मेवाड राज्य को 
तो सव जानते दी है। इस पर वापा के वंशज मदहदाराखाच्रों का 
दी अधिकार है । इतके अतिरिक्त राजस्थान में दगरपुर, वांस- 
वाड, प्रतापगढ चौर शाहपुर आदिं, काठियावाङ में भाव- 
लगर, पाल्िताणा, लाठी चौर बला, गुजरात मे साजपीपला ओर 
धरमपुर, सध्यभारत में बड़वानी श्रौर रामपुर, महाराष्ट्र में 
सथोल, कोल्हापुर श्रौर सावन्तवाडी, मद्रास प्रान्त में विजिया- 
नगर ओर उत्तर मे नेपाल राज्य पर इषी वंश के राजाश्रोका 
अधिकार है । 

शिवमक्ति- 

मेवाड़ राज्य के संस्थापक वापा भगवान्‌ एकक्लिग ( शिच ) 
फे परमभक्त हुए । यह्‌ उनके प्राप्न हए सोने के सिक्के, विक्रम 
संवत्‌ १३२९१ की चित्तोड रसियाकी छत्री कौ प्रशस्ति * एकलिंगजी 
से दक्षिण हार की संवत १५४५ की प्रशस्ति, ‡ तथा वि सं 


साधार्‌ पर । 
{ संभराप्याटुतमेकलिङ्गचरणाम्भोजप्रघादास्पलम्‌ । 
यस्मे ` दिन्यमुचणंपाद्कट्कं हारोतरा्चि सतो ॥ 
सदेकलिङ्गाचनचदधवोधः संप्रा्सायुख्धमदयद्यस्य ! 
रक्तयाकींच्त्री की प्रसिति पद्य ९ जर १० ` 
‡ श्रीमेदपारञ्ुधि नायह ुरऽभृद्रष्पोद्धिजः शिवपदार्पितचित्तष््तिः ४ 
यव्को तक्ेतकक्िन्मकरन्दविन्दुरिन्दुः { भचण्डरदिरेप्चयसतापः ॥ 
एकाख्यजां को दक्षिणद्वार दी प्रह्यस्ति पद्य १२ 


[१४६ | 


१७२२ की राज प्रशम्ति% से पूरणं प्रमाणित 2ै। इन्दति 
-एकलिद्ध के अतुग्रह से ही मेवाड़ में राव्य स्थापित किया | भि 
दी कार्ण इनके विषय में आयुके चतुर्थाश्रम सें सन्यास अह्ण 
कर- एकलिगजी की पूजन उपासना आदिका “ए्कलि ङ्गयदात्स्यः 
में उल्लेख मिलता है । सन्या के वाद्‌ जीवन फे च्रंतिम दिनों 
तक श्याप दयेव कीसेकामें दी रदे। यहं मगवान्‌ एलिणसे 
-थोड़ी दूर पर वने हए बापारावरल के समाधि मंदिर से निस्त 
दोजाता दै ! वापा के पञ्चात्‌ भी उत्तरोत्तर सभी राजा भगवान्‌ 
-एकलिङ्ग के पूणं भक्त दोते आवे दै । भक्ति दी के कारण मेवाड़ के 
महाराणा समय २ पर होनेवाल्तेयबनों के च्राक्रमणो से अपने इष्ट 
देव के मंदिर को प्राणपण से वचाने का प्रयत्न करते रहे है । एक- 
-ल्िङ्गजी के दक्तिणद्रार की प्रशस्ति मे सदाराणा हम्मीर, लाखा) 
-मोकल, कुम्भं।, ओौर रायसल.का इष्टदेव के भोग पूजन आदि के 
-क्िये धाम अट करने का वंन पाया जाता है । श्दसमें शिवभक्ति 
का प्राच्यं दी कारण है । 


„ ‰ नागहदपुरे तिष्टननेकङ्िग्निवप्रभोः। 
क्रे वाप्योऽर्च॑नं चास्मै वरान्हद्रो ददौ ततः ॥ 
राजग्रशस्ति सहाकाभ्य ३। ९ 

& मेवाड़ नरेश ॐ अतिरिक्त राजस्थान के प्रायः समो नरेश सगवाचर 
-दकटिङ्ग के परम भक्त रहते यापर है । उनमें जो वपु ^, जपपुर, ओर टगर 
युः नरेश विनेप उच्टेलनीय है, जिन्दनि भक्तिदिग भगवाचू एुकख्ण के 
-मामावाघ्ष, `मथुरावारा, ङपारावाष्ष ओर कट्याणदुर ( एङ गुड ) 
न्नाम के गव भट शक्ेदं। ^ 


[ १५२ |. 
` -जाते है, जिनसे तत्तस्कालीन मेवाड निवासी संस्छृतकवियां के भाक, 
ओली यर भापाका भी दिगृदृशंन हो जाय । 
श्री योगरजेश्वरनामधेयो, दे योघा! सरिवाय वोऽस्तु । 
स्तुतः सदा यः प्रमदात्‌ प्रन्नःकि कि मथु न ददाति सचयः॥ 
(संवत्‌ ५३६३० को चीरः प्रामके मन्दिर कौ प्रशस्ति } 
विपमविशिखशं शक्तिर्या विग्ना 
वपुपि वशदश्चोचिश्न्दरमा सूधिमण्नः । | 
` स्मर समर धिषप॑दपलोरस्य यस्य, 
क्षितिधरकटकान्ते सोवताचन्द्रचूडः ॥ 
| ( १३३१ छी चित्तोद़्‌ रदिया की खरी की प्रशस्ति ) 
वेदा वामिति शिष्टतायुपगतो यः कमंणामीकिता, 
साक्षीतत्पतिभूः पुनमेवति सत्तिष्दाथसंदनः ॥ 
जात्येवेषु विनश्वरेषु सकलं दाता विविक्तः फर, 
देवः स्वस्तिकरः परः स सततं स्तादेकलिद्धाथिधः॥ 
( संवत्‌ १४८५ चित्तो) ्तमिदध श्वर शिवके मन्दिर फी प्रशस्ति) 
स भूयादेकरिङ्गशो जमतां मूतये विः | 
यस्य प्रसादाल्वेन्ति राज्यं राणा चवर: स्थितम्‌ ॥ 
(लवत्‌ १७७५ की सीसारमा वैयनाय के मन्दिर की प्रशस्ति ) 
सदेकलिङ्गप्यपदारषिम्दं, भजाम नोयाम्‌ कदाचिद्रैव | 
इत्थं विधाय स्तुतिमस्य देवता स्वर्गस्य रक्ते लरङ्लाः 
( संःत्‌ १७०८ नगन्नाथरायजी के मन्द्र की प्रशस्ति } 
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तुहिनकिरणदहीरक्षीरपरगौरं 
वुपुरापि जरुदामं कालतिका्षांगवरया! ¦ 
प्रतिकृतिघटनामिर्विभ्रदरान्तथक्तः, 
कृखयतु तव राजन्‌ मंगरन्पेकरिङ्कः ॥ 
` ( संवत्‌ १७३२ राजसमुद्र की भशस्ति ) 
इनके अतिरिक्त महाराणाच्रों के यहां शिलातेख, सुरद, ताम्र 
यत्र, पट, परवानों मे भी सबसे प्रथस “एकलिङ्खो जयति" लिख ` 
"का प्राचीन रिवजः चला श्रता दै। ` 
` ˆ वतमान समय मे भी जन्म दिन पर यज्ञशालामे ६।. ९ ` 
का एवं अन्न प्राशन, यज्ञोपवीत, विवाहादि, संस्कारों पर राज 
कसायो का सवसे प्रथस गोस्वासियो के ह्यत से इष्टदेवकी आशिक 
चन्दन श्चादि रिवाज प्रचलित है, जिन से मेवाड़ नरेशं क 
` भगवान्‌ एकलिङ्ग तथा हारीत वंशज ग्त्रों के प्रति पूं 
दृष्टिगोचर होती है । 


इतिहास, शिलालेख चनौर प्राचीन सिाजों पर ` 
करते पर हम इस निप्कपं पर पर्हचते है कि वापा के वाद्‌ सर्भः 
मेवाडनरेश एकलिङ्ग के परम भक्त होते आये है । 

कैलास वासी संहारयाणा फतह सिहजीं साहव की तो 
एकलिद्ध के प्रति परमभक्ति वैशाख मासमे पानी के घडे करुर्ड 
लाकर जलहरी मँ उडेलना तथा सवयं सेवा करना चादि ऽ 


नेदेखा दी दै। 
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वापा के वंशकी वत्तमान विभूति मेवाड़ नरेश महाराणा 
भूपाललसिहजी साहव अपने वंशजोदी के अनुरूप प्राचोन मयादा 
-के पालन करने बाले भगवान्‌ एकन्लिग के परमभक्त राजा ह! 


श्रापने भक्ति वश दष्टदेव के धारण के लिये एक सुन्दर बहु- 
-मूल्य दीरे कानागव धतूरे के पुष्प के समान सुवणं के पुष्प 
-चनवाये दै, जो समय समय पर धारण कराये जाते दै 1 प्रापने 
मन्दिर में प्रकाशे लिये विजली का समसि. वन्ध भी कसया है । 
प्राचीनमर्यादारत्तक, शिवभक्त, शिक्ताप्रेसी, दानी, परम दयालु 
श्रौर सरलचित्त महाराणा के प्रात्र होने से राज मेवाड्‌ की प्रजा 
-वड़ी भाग्यशाल्लिनी दै । 
विशेप क्या, योग्य मेवाड़ नरे को देख चरणो को चूमने छे 
-क्िये लालायित दो भीस्‌, काद्धोला, श्रौर मोमटकी वघुन्धस भी 
मेवाड़ की सीमाकी वृद्धि करती हृद्‌ आश्रय प्रापए्रकर श्रपनेकौ 
-धन्य समस्ती है । 
न्तम भगवान्‌ आशुतोष एकलिङ्ग से यदी प्राधनाहै किरेसे 
"सरश्न्ने महाराणा को उत्तरोत्तर उन्नति प्रदान करे । 





